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> श्री आयेभाषा-पुस्तकालय 


क्ृपया-- 

( १ ) मेले हाथों से पुस्तक को स्पर्श न कीजिए। जिल्द पर कागज 
चढ़ा लीजिए । 

) पन्ने सँभाळ कर उलटिण । थूक का प्रयोग न कीजिए । 


~~ 
~ 


( ३ ) निशानी के लिये पन्ने न मोडिए, न कोई मोटी चीज रखिए। 
कागज का टुकड़ा काफी है । 

( ४ ) द्वाशियों पर निश्ञान न बनाइए, न कुछ लिखिए । 

( ५ ) खुळी पुस्तक उलट कर न रख्रिए, न दोदरी करके पढ़िए | 

( ६ ) पुस्तक को समय पर अवश्य लौटा दीजिए । 
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बाकसचद्र 


1 संपादक 


“स्मृति”. 


ष 
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ऋत्मोद्धार १) 
कावूर १) 
कैसर के साथी i=) 
दादाभाई नौरोजी =)॥ 
मि० ह्यूम ॥) 
महात्मा साक्रटीज़ ॥) 
ताता की जीवनी |) 
छत्रसाल ॥) , 


> 
राजा आर रानी 


1) 


उत्तमोत्तम जीवन-चरित 


अब्राहम लिंकन 
कोलंबस 

रूस का राहु 
रानाडे 

कासी की रानी 
नारी-चरित माला 
टाल्सटाय 
प्रतापसिंह 
संस।र-विजयी 


वंकिम वाबू-राचित पुस्तकें 


मारआर्स्ता न (विपवृक्ष) १॥) 
रजनी ॥) 


चौबे का चिट्टा .. ॥॥) 
बंगाली दूलहिन ॥=) 
ल्घोक-रहस्य N=) 


सीताराम 
म्णालिनी 
वंकिम-निबंधावली 
प्रताप 

साम्यवाद 


१1) 
॥) 
॥) 
॥|) 

N=) 


नोट--गंगा-पुस्तकमांला के स्थायी ग्राहकों को इन सब पुस्तकों 
पर 2) रुपया कमीशन मिलता है! और-शर पुस्तकों के लिये 


बड़ा सूचीपत्र मैंगाइए । पता-- 
गंगा-पुस्तकमाला कायालय, लखनऊ 


रा डे कर 


| DY ST 
| ह्र आ | 4) | 
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०220 कालान 


[ भारत के सर्वश्रेष्ठ 'ओ 
स्वर्गीय वंकिम बाबू"क 


रचयिता 
रूपनारायरा पांडेय, कवि-रक्न 


Lives of great men all remind us, 
We ean make our lives sublime 


अकाशक 
गंगा-पुस्तकमाला कार्यालय 
प्रकाशक और विक्रेता 


लखनऊ . 


प्रथमावृत्ति 
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अकाशक 
छोटेलाल भार्गव बी० एसू-सी० एल्‌-एल्‌० बी० 
गंगा-पुस्तकमाला कार्यालय 
लखनऊ 


> श 


मुद्रक 
केसरीदास सेठ, 
नवलकिशोर प्रेस 


लखनऊ 
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| भूमिका 


| उन्नीसवीं शताब्दी में जिन-जिन महापुरुषों ने भारत- 
| वर्ष में जन्म लेकर अपने कामा से भारत-माता का मुख 
उज्ज्वल किया हे, उनमें से स्वर्गीय राय वंकिमचंद्र चटर्जी , 
बहादुर सी० आई० ई० का आसन बहुत ऊँचा हे। 
बँगला-भाषा के आधुनिक लेखक-मंडल के ये शिरोभूषण 
थे। आजकल हम लोग बँगला-साहित्य को जो इतना 

। भरा-पूरा पाते हैं, सो सब इन्हीं के कारण । बँगला- 
भाषा को उन्नति देने में जो काम इन्होंने किया, वह 

| शायद ही किसी से हुआ हो--इसका सारा श्रेय इन्हीं को 

है । बंकिमचंद्र चटर्जी ने जीवन-पर्यंत अनवरत परिश्रम 

| करके जो उपन्यास-अंथ अपनी मातृ-भापा को उपहार 
दिए हैं, वे उसके अमूल्य रल हें। भारत में आज तक 
कोई ऐसा उपन्यास-लेखक नहीं हुआ, जो इस विषय 

में इनका मुक्राबला कर सके । प्रिय पाठकों में से जिन्होंने 
इनके विष-टक्ष, सीताराम, कपाल-कुंडला, रृणालिनी, 
चौबे का चिट्ठा आदि ग्रंथ रल पढ़े हैं, वे इस बात को 

| अच्छी तरह ,जानते हैं । अस्तु । 
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६ वंकिमचंद्र चटर्जी 


कस खेद का बात हे कि इन महापुरुष का हिंदी में 
अभा तक कोइ जीवन-चरित नहीं निकला, यद्यपि इसके 
लिय सभा साहित्य-प्रेमी सजन वर्षो से लालायित हो रहे 
थ। हम भी यह त्रात बहुत दिनों से खटक रही थी -- हमारी 
इच्छा था कि हदा म वाकम बाब का' एक अच्छा-सा 
जीवन-चरित निकल जाय । लाजए, आज हम प्रिय 
'मत्रकावेवर प० रूपनारायणुज़ी, कविरत्र की कृपा से 
अपनी यह मनोकामना प्री कर रहे ह ्रोर आशा करते 
है, यह जीवन-चरित-प्रेमी पाठकों को पसंद 'ग्रावेगा । 

संपादक 
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कृतज्ञता-प्रकाश 


यह जीवन-चरित निम्न-लिखित बैंगला-पुस्तकों ओर , 
पत्रों की सहायता से लिखा गया है ; हम उनके लेखकों 
खोर संपादकों के हृदय से कृतज्ञ हैं-- 

१ वंकिमचरित--ले० श्रीशिवरतन मित्र 

२ वैकिमचंद्र--ले० श्रीगिरिजाप्रसन्न राय ह 

३ वंकिम-जीवनी--ले० श्रीशचीशचंद्र चटर्जी 

४ वंगदर्शन व 

९ भारती मासिकपत्र 

६ भारतवर्ष | र 

सब से अधिक सहायता 'वंकिम-जीवनी' से ली गई 
है। कारण, उसके लेखक महाशय स्वर्गाय वंकिम बाबू के 
भतीजे हैं और इसी कारण उनका लिखा सब से आधिक , 
आमाणिक हे । हम श्रीशचीश बाबू के विशेषरूप से 
चिरकृतञ्ञ रहेंगे । लखक ' 
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प्रकाशक का निवेदन 


इश्वर की कृपा ओर हिंदी-भाषा-भाषियों की सहायता 
से गंगा-पुस्तकमाला हिंदी की दो वणं से सेवा कर रही 
¦ हृ। इस सेवा से इसने हिदी-साहित्य पी न वृद्धि की 
है, यह किसी से छिपा नहीं । लेकिन अपने उद्देशों की 
पूर्ति के लिये इस अभी ओर स्थायी ग्राहकों की सरूत 
ज़रूरत हे । यद्यपि इसके स्थायी ग्राहकों की संख्या ८०० 
` से ऊपर पहुँच चुकी हे, तो भी जत्र तक कम-से-कम २००० 
स्थायी ग्राहक न हो जाये, तब तक यह सस्ती पर सुंदर 
पुस्तके निकालने में असमर्थ-सी हो रही हे । अतएव 
इसके अनुग्राहको और प्रेमियों से निवेदन है कि वे हमारे , 
इस पुनीत कार्य में सहायक हाँ और अपने इष्ट-मित्रो को 
इसका स्थायी ग्राहक बनाएँ । इस कारय के लिये हम 
उनके चिरकृतज्ञ रहेंगे । स्थायी ग्राहक बनने के नियम 
नीचे दिए जाते हें 
स्थायी ग्राहकों के लिये नियम 


~ 


१. हमारी पुस्तकमाला के स्थायी ग्राहक बनने की 4 
प्रवेश-फ्री सिफ्र ॥) हे । ० 1 
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३ _ वँकिमचंद्र चटर्जी 
२. स्थाया ग्राहका को “माला? की प्रत्यक पुस्तक २०) 
सकड़ा कमीशन काटकर वी० पी० द्वारा भेजी जाती हे । 
३. पुस्तक प्रकाशत होते ही--१० राज़ पहल मूल्य 
आद का सूचना देदेने के बाद--स्थाया ग्राहका को 
भज दा जाता हं। यथासंभव ३-४ पुस्तक एक साथ भजा 


> 
= 


जाती हैं, जिसमें डाक-पर्च कम पड़ । 

४. जा पुस्तक 'माला' से प्रथक्‌ प्रकाशित होती हैं, 
उन पर भी स्थायी ग्राहकों को २०) सेकड़ा कमीशन 
मलता हं आर, साथ-ही-साथ उनका लेना नलेना भी 
उन्हीं की मज्जी पर रहता है । 

*. बाहर को पुस्तकें स्थायी ग्राहकों को =) रुपया 
कमीशन पर मिलती हें । 

६. जा मनुष्य हमारे १२ स्थायी ग्राहक बनाते हैं ओर 
उनके प्रवेश-शुल्क के .5 ३6६ रुपए हमारे पास भेज 
दत हैं, वे हमारे क्षमा-ग्राहक” हो जते हैं ओर उनक पास 
इम अपनी 'माला' की प्रत्येक पुस्तक तब तक “ मफ़्त ” 
भजत रहते है, जब तक उक्क १२ सजन हमारे स्थायी 
आहक बने रहते हैं । 

७. जा सजन सवत्‌ १६७६ के अदर ही हमारे कम-से- 
कम २९ स्थायी ग्राहक बनावेंगे, वे हमारे क्षमा-ग्राहक 
हां जाने क श्रतिरिक्र एक रजत-पदक के श्रधिकारी होंगे । 
आर, उनम स जो सजन सब से श्रधिक ग्राहक बनाचेंगे, 
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। ड 
| उन्ह रजत-पदक के स्थान में स्वर्ण-पदक प्रदान किया 
जावेगा । 
| यहाँ पर हम उन लोगों को विशेष रूप से धन्यवाद 
देना अपना कत्तव्य समभते हैं, जिन्होंने संवत्‌ १६७५ के 
अंदर-ही-अदर २५ से श्रधिक स्थायी ग्राहक र 
“माला? के प्रचार में सहायता की हे ओर उल्लिखित 
नियम ७ के अनुसार पदकों के अधिकारी हुए हैं-- 
नाम आहक-संख्या 

२. बा० वृत्तंतलाल ( ज्ञि’ अलीगढ़) ७१ स्वर्ण-पदक 
| २. पं० रामस्वरूप शर्मा ( चँदोसी) ५४ 
¦ ३. श्रीराधारमण भार्गव ( लखनऊ) ५३ 
| ४. ला० छग्गनमल ( इलाहाबाद ) ३४» रजत-पदक 
। ५. ठा० शेरसिंह ( लखनऊ ) २५ 
। ६. वा” गोपालचंद्र सिंह (लखनऊ) २५ 

नीचे लिखे सजनो ने भी स्थायी ग्राहकों से मदद दी 
हे। ये भी हमारे धन्यवाद के पात्र हैं-- 
| श्रीरामजीमल, पं०विश्वनाथ ठाकर, पं० राधाकृष्ण शुक्त 
| ओर श्रीअवधविहारी, लखनऊ; पं” शिवप्रसाद, बस्ती; पं” 
लक्ष्मीकांत भागव, जबलपुर; पं० नीलमणि शर्मा, ज्ञि “रायपुर; 
| सवामी श्रात्मानंद, उन्नाव; प्रोफेसर श्रीयुत सुधाकर एम्‌० ए०, 
' कांगड़ी; श्रीयुत लालताप्रसाद, जि सीतापुर; पं०रघुनंदनप्रसाद 
| शुक्र, बनारस; श्रीयुत भिकखनलालजी अट्रिया, जि ० सहारनपुर । 
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गगा-पुरुतकमाला को असूल्य पुरुतक 
हृद्य-तरग--रचयिता, भार्गव-संपादक पं० दुलारे 
लालजी भागव । हृदय की भावनाओं का मनोहार्र 
विज्ञान । यू० पी० ओर सी० पी० के शिक्षा-विभाग द्वार! 
स्कूल की लाइव्रेरियों ओर परस्कार के लिये स्वीकृत 
मूल्य सजिल्द ।=)॥ ; सादी ।) 
किशोरावस्था--नवयुवको का एकमात्र सखा; 
हिंदी में अपने ढंग का पहला और अद्वितीय अंथ । 
पहली आवृत्ति की सब श्रतियाँ खप चुकी हे । द्विती- 
याहात्त शीघ्र छुपेगी । सजिल्द ॥) ; सादी ~) 
खाजहा-नहदी-प्रेमियों ने इस ऐतिहासिक नाटक का 
बहुत आदर किया हे, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण यह है कि 
एक ह साल में इसकी द्वितीयाबृत्ति प्रकाशित करनी पड़ी। 
खला जा चुका है। सजिल्द १); सादी ॥।2) 
भूकप--इस विषय की हिंदी में पहली ही पुस्तक । 
भूकप क्या ह, वह क्यों आता हे, जल और स्थल पर 
उसका क्या प्रभाव होता है आदि बातों का इसमें शुद्ध 
हिंदा म बड़ा सुंदर वर्णन है । इसकी रचना बाव 
रामचंद्र वमा ने की हे । सजिल्द १ /£); सादी १ 
मूखे-मंडली--लेखक, पं० रूपनारायणजी पांडेय । 
सभ्य हास्य-रस-पूणं प्रहसन । इसे पढ़कर हँसते-हँसते 
लोट-पोट हो जाइएगा । सजिल्द ॥) ; सादी i=) 
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प्रकाशक का निवेदन १३ 


ठ 
चंकिमचंद्र चटर्जी--पुस्तक हाथ ही में हे। 
मंजरी--रवींद्रनाथ ठाकुर, जलधर सेन, प्रभात चंद्र 

मुखर्जी, सतीशचंद्र चटर्जी आदि बंगला के प्रतिष्टित गल्प- 

लेखकों की चुनी हुई 11-१२ गल्पो का संग्रह । पुस्तक की 

आपा बड़ी ही ओजस्विनी हे । सजिल्द १॥) ; ३1) 
कृष्णकुमारी बंगला के महाकवि माइकेल मधु- 

सूदन दत्त के सुप्रसिद्ध कृष्णकुमारी नामक नाटक का सुंदर 

अनुवाद । कविवर पं० रूपनारायणजी पांडेय ने इसकी 
वये 

रचना की हे । मूल्य लगभग १} 
केशवचंद्र सेन--बंगाल के सुप्रसिद्ध समाज-सुधारक, 

ब्राह्म-धर्म के धुरंधर प्रचारक केशव बाबू की जीवनी । 

प्रवासी भारतवासी? नामक उत्कृष्ट ग्रंथ के रचयिता “एक 
भारतीय हृदय” ने इसकी भी रचना की है । मूल्य $1) के 
लगभग । 

ईंगलेंड का इतिहास (दो भाग )--हिंदी में इंगलेंड 
का यह पहला ही सर्वागपूणं इतिहास-ग्रंथ हे । प्रोफ़ेसर 
प्राणनाथ विद्यालंकार ने इसकी रचना की हे । दिसंबर तक 
छुप जायगा । 

ओऔर-और पुस्तकें 

आत्मापेण--सुंदर खंड-काव्य । इसकी कविता बहुत 
ही ओजस्त्रिनी, भावपूर्ण ओर हृदयग्राहिणी है । इसका 
कुछ अंश सरस्वती में निकल चुका हे । मूल्य ॥) 
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पत्रांजलि--प्रत्येक पढ़ी-लिखी नव-विवाहिता स्त्री 
को इस पुस्तक के अम्गतमय उपदेशों से लाभ उठाना 
चाहिए । द्वितीयाबत्ति निकलेगी । मूल्य ॥) 

सुख तथा सफलता--इस पुस्तक को सुख तथा 
सफलता प्राप्त करने का साधन सम्रकिए । द्वितीयाद्धत्ति ' 
तैयार हैं । सजिल्द ।८) ; सादी =) 

खुधड़ चमेली--आप इस पुस्तक को श्रपनी लड़- 


Fo आही... 


कियो को पढ़ाइए ओर फिर देखिए कि वे चमेली की तरह 
केसी सुघड़ हो जाती हैं ! ठृतीया्रृत्ति छुपेगी । मूल्य ८) 

भगिनी-भूषण--इसमें छोटी-छोटी कहानियों के 
बहाने बच्चों को बहुत-सी शिक्षाएँ दी गई हैं । मृल्य =) 

जब सूर्योदय होगा--सुप्रसिद्ध पत्र “हिंदी-चित्रमय- 
जगत्‌” के संपादक उपाध्याय गोपीवल्लभजी शमा द्वारा 
मराठी से अनुवादित एक प्रसिद्ध उपन्यास । छुप रहा है। 
मूल्य ॥ ) के लगभग होगा । 


गंगा-पुस्तकमाला कार्यालय, 
लखनऊ, ७। ८। १३। 


। 


छोटेलाल भार्गव 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
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( जीवनचरित ) 


कॉटालपाड़ा 


बंगाल में एक ज़िला 'चोबीस परगना” है। इसी ज़िले 
में बारासात है। बारासात पहले खद एक ज़िला था। इस 
समय केवल एक परगने की हेसियत में हे । बारासात 
से कुछ कोस के फ़ासले पर कॉटालपाड़ा गाँव हे । 
` कॉरालपाड़ा गाँव छोटा ही हे । कलकत्ते से बहुत दूर 
नहीं, केवल ५२ कोस हे । रेल से एक घंटे भर की राह 
है । कांटालपाड़े की पश्चिम सीमा पर गंगा. बहती हैं, 
उत्तर ओर नहाटी हे, दक्षिण ओर भाटपाड़ा (भट्रपल्ली ) 
हे, पूर्वं ओर देलपाड़ा गाँव हे । इंस्टने-बंगाल-स्टेट रेल्वे 
ने काटालपाड़े के दो खंड कर दिए हैं । पूर्वं अश में 
चटर्जी-घराने का निवास हे । पश्चिम अंश में, गंगा की 
ओर, अन्य भले आदमियों की बस्ती हे । इस समय - 
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जाजपुर को राह में डाकुओं का सामना ११० 
हावड़ा (दुबारा ) . व « ११६ 
फिर अलीपुर .  . ,. . १२० 


पेंशन . र नि न » १२६ 
जीवन के आख़री तीन साल , . १३० 
संन्यासी से भेंट वि के « १३३ 
स्वर्गवास ळू न र . १३७ 
उपाधिनप्रा्ति , के री « १४६ 
चंगदशेन व ड ड़ - १२२ 
वंकिमचंद्र की पुस्तकें और उनके 
अनुवाद . , , , , १९६ 


वंकिमचंद्र ओर उनके ग्रंथों के संबंध से | 

पंडित-मंडली की राय डं ० १६३ 

` बंकिमचेद्र के संबध की फुटकर वार्ते , १७१ 
चंकिमचंद्र के कुछ सामाजिक मतामत « २०१ | 

वॅकिमचंद्र का बंगला-साहित्य में स्थान. २१६ | 

नवीन लेखकों को वंकिम के १२ उपदेश २२१ 

वंकिम-विर्द्षपण र * . २२% | 


रि 
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( जीवनचरित ) 


काँटालपाड़ा 


बंगाल में एक ज़िला 'चोबीस परगना” है। इसी ज़िले 
में वारासात हे । बारासात पहले खद एक ज़िला था । इस 
समय केवल एक परगने की हेसियत में हे। बारासात 
से कुछ कोस के फ़ासले पर कॉटालपाड़ा गाँव हे । 

कॉटालपाड़ा गाँव छोटा ही हे । कलकत्ते से बहुत दूर 
नहीं, केवल ५२ कोस हे । रेल से एक घंटे भर की राह 
हैं । काटालपाड़े की पश्चिम सीमा पर “गंगा. बहती हैं, 
उत्तर ओर नेहाटी है, दक्षिण ओर भाटपाड़ा ( भट्टपल्ली) 
है, पूर्व ओर देलपाड़ा गाँव हे । ईस्टर्न-बंगाल-स्टेट रेल्वे 
ने काटालपाड़े के दो खंड कर दिए हैं । पूवे अश में 
चटजी-घराने का निवास है । पश्चिम अंश में, गंगा की 
ओर, अन्य भले आदमियों की बस्ती है । इस समय - 
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नेहादी स्टेशन जहाँ पर बना हुआ है, वह जगह कॉटाल- 
पाडे की ज़मीन में ही है । 

गंगा के एक किनारे कॉटालपाड़ा हे; दूसरे तट पर 
चूचुड़ा हे । चँचुढ़ा में वंग भाषा के सुलेखक मनीपी स्वर्गीय 
भुदेवचेद्र मुखर्जी ओर अक्षयचद्र सरकार रहते थे । कॉटा- 
लपाडा ही इस जीवनचरित के नायक स्व० वंकिमचंद्र का 
जन्म-स्थान हे । और एक दिन--प्रायः २०० वर्ष पहले--- 
इसी. गंगा के एक किनारे बंग-भापा के उत्कृष्ट कावि भारत- 
चंद्गराय पेदा हुए थे' और दूसरे किनारे सकवि सलेखक 
रामप्रसादसेन ने जन्म लिया था। उससे भी पहले, ४०० 
वर्ष पहले, गंगा के एक किनारे अमर कवि काशीरामदास 
ने जन्म लिया था ओर दूसरे किनारे स्वनामधन्य कति 
कृत्तिवास पेदा हुए थे । और भी कुछ दूर पर, अजय! 
नद के किनारे, एक ओर गीतगोविंद की मधरकांत पदा- 
वली रचनेवाले कविकोकिल महात्मा जयदेव गोस्वामी 
ओर दूसरी ओर महाकविभ्वंडीदास देख पडे थे । चंचडा, . 
काटालपाड़ा, पांडुग्रा हालीशहर, सिंगीफूलिया, किंदु 
बिल्व, नान्नू ्रादि स्थानों का ध्वेस हो सकता हे ; लेकिन 
जो महा प्रतिभाशाली पुरुष इन स्थानों में पेदा हो चुके हें 
उनका अमर नाम कभी लुप्त नहीं हो सकता । 

काँटालपाड़ा कब का बसा हुआ है, क्यों और किस । 

` तरह उसका यह नाम पड़ा, ये बातें अज्ञात हैं। कुछ एक 
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कॉटालपाड़ा १३ 
र्त 
कॉटाल' ( कटहल ) के पेड़ यहाँ ज़रूर हैं; सगर ग्रास- 
च्छ w चश ~ >. 
पास के ओर गाँवों में जितने कटहल के पेड़ हैं उनसे 


आधक इस गाव म न 


eh 


कॉटालपाड़े में विशेष दशनीय कोई चीज़ नहीं हे । 
यहा की “'अज्ञुना-दीघी” ( तालाब.) के संबंध सें एक 
किंवदुंती सुन पड़ती हे । कहते हैं कि नवात्र सिराजुद्दोला 
ने कलकत्ता जीतने जाने के समय सेना-सहित यहाँ 
छावनी की थी । रघुदेव घोषाल ने नवाब की सेना के 
लिये रसद का प्रबंध करके उनकी सहायता की थी । 

ओर देखने की चीज़ हे यहाँ की. राधावज्ञस जी की 
मृति । मृति बहुत विशाल हे । उसके संबंध में भी एक 
बात सुनी जाती हे । वह बहुत दिनों की बात हे--कोई 
१५० वर्ष पहले की । उस समथ बंगाल के सिंहासन पर 
अलीवदींख़ों थे । अंगरेज्ञों ने कलकत्ते में कोठी बना ली थी 
ओर भारतव्यापी राज्य की नींव डाल रहे थे। मीर जाफ़र 
उस समय एक साधारण सेना के अफ़सर थे । सिराजु- 
दौला बालक ही थे । 

उस समय रघुदेव घोषाल कॉटालपाड़े के एक धनी 


पुरुष थे । लेकिन उस समय उनका घर छोटा, आढंबर- 
. शून्य ओर चट्टोपाध्याय-वश की वर्तमान हवेली से कुछ 


दूर पूर्व ओर था । उनके यहाँ ठाकुरद्वारा या,अतिथि- 
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नेहाटी स्टेशन जहाँ पर वना हुआ हे, वह जगह कॉटालं- 
पाड़े की ज़मीन में ही है । 

गंगा के एक किनारे कोटालपाडा है; दूसरे तट पर 
चूचुड़ा हे । चेचुड़ा में चंग भाषा के सुलेखक मनीपी स्वर्गीय 
भूदेवचंद्र मुखर्जी ओर अक्षयचद्र सरकार रहते थे । काँटा- 
लपाड़ा ही इस जीवनचरित के नायक स्व० वंकिमचंद्र का 
जन्म-स्थान हे । और एक दिन--प्राय: २०० वर्ष पहले-- 
इसी गंगा के एक किनारे बंग-भापा के उत्कृष्ट कावि भारत- 
चंद्रराय पैदा हुए थे' ओर दूसरे किनारे सुकवि सुलेखक 
रामप्रसादसेन ने जन्म लिया था। उससे भी पहले, ४०० 
वर्ष पहले, गंगा के एक किनारे अमर कवि काशीरामदास 
ने जन्म लिया था और दूसरे किनारे स्वनामधन्य कवि 
कृत्तिवास पेदा हुए थे । और भी कुछ दूर पर, “ग्रजय' 
नद के किनारे, एक ओर गीतयोविंद की सधुरकांत पदा- 
वली रचनेवाले कविकोकिल महात्मा जयदेव गोस्वामी 


आर दूसरी रोर महाकवि 'चंडीदास देख पडे थे । चँचुड़ा, - 


काटालपाडा, पांडुआ हालीशहर, सिंगीफूलिया, किंदुः 
बिल्व, नान्नू आदि स्थानों का ध्वंस हो सकता है ; लेकिन 
जो महा प्रतिभाशाली पुरुष इन स्थानों में पेदा हो चके है 
उनका अमर नाम कभी लुप्त नहीं हो सकता । 
काँटालपाड़ा कब का वसा हुआ है, क्यों और किस 
` तरह उसका थह नाम पडा, ये बातें अज्ञात हैं। कुछ एक 
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कॉटाल' ( कटहल ) के पेड़ यहाँ ज़रूर हैं; सगर ग्रास- 


~ न ES क. ~ A, 
पास के ओर गाँवों में जितने कटहल के पेड़ हैं उनसे 
अधिक इस गाँव सं नहीं होंगे । लेकिन हा, पहले क्या 
Y 4 
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किंवदंती सुन पड़ती हे । कहते हैं कि नवात्र सिराजुद्दोला 
ने कलकत्ता जीतने जाने के समय सेना-सहित यहाँ 
छावनी की थी । रघुदेव घोपाल ने नवाब की सेना के 
लिये रसद का प्रबंध करके उनकी सहायता की थी । 
ओर देखने की चीज़ है यहाँ की. राधावज्लभ जी की 
मूर्ति | मूर्ति बहुत विशाल हे । उसके संबंध में भी एक 
बात सुनी जाती हे । वह बहुत दिनों की बात हे- कोई 
१५० वर्ष पहले की । उस समय बंगाल के सिंहासन पर 
अलीवर्दीख़ों थे। अंगरेज़ों ने कलकत्ते में कोठी बना ली थी 
ओर भारतव्यापी राज्य की नींव डाल रहे थे। मीर जाफ़र 
उस समय एक साधारण सेना के अफ़सर थे । सिराजु- 
दौला बालक ही थे । 
_ उस समय रघुदेव घोषाल कॉटालपाड़े के एक धनी 
पुरुष थे। लेकिन उस समय उनका घर छोटा, आडंबर- 
- शून्य ओर चट्टोपाध्याय-वंश की वर्तमान हवेली से कुछ 
दूर पूवे ओर था । उनके यहाँ ठाकुरद्वारा या,अतिथि- 
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शाला थी या नहीं, यह ठीक ठीक नहीं मालूम । लोकिन 
चारा और तालाब खूब बड़ा था । बहुत दिनों की परानी 
अजुना-दीघी उस समय घोपाल महाशय की संपात्ति थी । 

इन्हा दिना में, सन्‌ १७४८ ई० में, एक दिन तीसरे 
पहर एक जटा-जूटधारी संन्यासी शिष्य-सहित कॉटाल- 
पाढे में आकर उपस्थित हुए । अतिथिशाला कोई नहीं 
थी, लाचार संन्यासी अजुनादीघी के किनारे बरगद की 
छाहू म विश्राम के लिये बेठे । उनके कंधे पर एक लंबा 
भाला पड़ा था । कोले के भीतर यह राधावज्ञभ जी की 
मृति था । सन्यासी झोला कंधे पर से उतारकर उस 
बरगद की छाह में बेठे । 

विश्राम के उपरांत संन्यासी जब झोला उठाने लगे 
तब वह उनके उठाए नहीं उठा; वह छोटी सी मरति 
सन्यासी के लिये पहाड़ की तरह भारी हो गई । संन्यासी 
ने समझ'लिया, ठाकुर जी वहीं पर रहना चाहते हैं । तब 
उन्हाने रघुदंव घोषाल से ठाकुर जी की सेवा का भार अपने 
ऊपर लन का अनुरोध किया । रघुदेव न उसी दम स्वीकार 
कर (लिया । सन्यासी ने अजना के पास एक जगह एक 
छोटा सा चबूतरा बनाकर उस पर वह मूर्ति स्थापित कर 
दी ओर वहाँ स चल दिए । 

कई महान के बाद सन्यासी लाटकर आए । उन्होंने एक 
दानपत्र रघुदंव को दिया । वह दानपत्र महाराज 
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ड 
कृष्णसिंह ने राधावल्लभ जी के नाम लिखा था । दान की 
संपात्ति साधारण ही थी--कई बीवे ज़मीन भर थी। 
वर्तमान चट्टोपाध्याय-वंश की हवेली, राधावज्ञभ जी का 
मंदिर आदि इसी दान में मिली भूमि के ऊपर बना है । 
चट्रोपाध्याय-वंश राधावल्लभ जी की प्रजा हे । कितु वह 
इस समय मालगुजारी का पेसा नहीं देता । कारण, वह 
बक़ाए के लिये नालिश करने में असमर्थ हैं । 

इस घटना के कई वर्ष उपरांत वर्तमान मंदिर बना है । 
मंदिर की दीवार पर पत्थर में दो पक्रियो लिखी हैं-- 

“बाणसप्तकलाशके 
रघुदेवेन मंदिरं 1? 

इससे जान पडता हे, १६७५ शाके में रघुदेव ने यह 
मंदिर बनवाया था। यह आज १९८ वर्ष की बात हुई । 

यह राधावज्ञभ जी की मूर्ति कितने दिन की हे, सो कोई 
नहीं वता सकता । यह भी निर्णय करके बताना असंभव 
ही हे कि कितने संन्यासियों के हाथ में घूमती हुईं यह 


दळ. 


मूर्ति चट्रोपाध्याय-वंश के हाथ लगी हे । वंकिमचंद्र 


, मध्य-जीवन से राधावज्लभ जी के परम भक्क हो गए थे । 


ल 

वंश-्परिचय |, 

वंश-परिचय देने की जरूरत समझ कर यहा पर दक्ष से 
लेकर लिखा जाता हे-- 
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२२ वंकिमचंद्र चटर्जी 
द्क्त 
छन्न लद्मीधर 
वाघुदेव विगर 
नायी जगन्नाथ 
1 
रे का. 
( किसी के ग कृष्णदेव ) ( अना न ) 
वराइ कानन 
श्रीकर अध्वर् 
( क्रेसी कना रळ ) # a शि 
ड हे 
बाहों नंदगोपाल गा नंदकिशोर 
अवसथी | सर्वेश्वर bp 
तेकडी हा | 
हल पए । 
शिवनारायण | 
व | 
एमामाचरण क वँकिमचंद्र यच | 
शचीशचंद्र ज्योतिश्चंद्र कन्या द | | | 
विपिन नलिव | 
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दक्ष ६६६ वि० संवत्‌ ग्रांर २४२ ई० सन्‌ से कान्य- 


i 


कुष्ज देश से महाराज ्रादिशुर के यज्ञ में बंगाल आए थे। 


~ 


उस समय उनकी अवस्था ६० वर्ष की थी । 


९ 
AU 


2 


उसके बाद वकिसचंद्र के शब्दां ही सुं बंश-परिचय 
लीजिए--'अवसथी गंगानंद चट्टोपाध्याय एक श्रेणी के 
फूलिया कुलीनां के पूर्व-पुरुष हें । उनका निवास था, 
इगली जिले के अंतर्गत कोन्नगर के निकट 'देशमुखो में । 
उनके वंश के रामजीवन चटोपाध्याय ने गंगा के पूर्वतर 
पर स्थित काँटालपाड़ा गाव के निवासी रघुदेव घोपाल 
की कन्या से व्याह किया । उनके पुन्न रामहरि चट्रो- 
पाध्याय, चाना की जायदाद पाकर, कॉटालपाड़े में ही 
रहने लगे । तभी से रामहरि चट्टोपाध्याय के वंश के सब 
लोग काँटालपाड़े में ही रहते हें।।? 


माता-पिता 
वंकिमचेद्र के माता-पिता का भी कुछ परिचय दिया 
जाता हे; क्योंकि जिनकी हड्डियों से वज्र बना हे, उनके 
कुछ परिचय की ज़रूरत जान पड़ती हे । 
वंकिम की माता बहुत ही मोटी ओर काली थीं । मगर 
ऐसी माधुयेमयी, ऐसी करुणामयी, शांत सूर्ति जगत्‌ में 
थोड़ी ही देख पड़ती हैं । 
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वंकिस के पिता यादवचंद्र तपे सोने के रंग के गोरे, 
लंबे, तीक्ष्ण बुद्धिवाले, महिमा-मंडित और तेजस्वी पुरुष 
अ। उनका जन्म बंगला (हिजरी) सन्‌ ११३३ में हुआ 
था । उनके दो व्याह हुए । पहली स्त्री के कोई भी संतान 
नहीं हुई । दूसरी से चार पुत्र हुए । 

यादवचेद्र चोदह वर्ष की अवस्था में पिता का घर छोड़ 
पदल जाजपुर गाव गए । वहाँ उनके सगे बड़े भाई 
काशानाथ दारोशा थे। पुलीस के दारोग़ा नहीं, निमक की 
चाका के दारोगा थे । यादवचद्र ने वहा भाई क पास 
रहकर अब आर फ़ार्सी की शिक्षा प्राप्त की । 

अठारह वप की अवस्था में, उनके कान की जड़ में, एक 
कड़ा पदा हो गया। फोड़ा धीरे-धीरे बढ़ और पक गया-- 
कान के नोचे की जगह सइने लगी । डाक्टरों ने 6१८५७०९ 
राग बताकर जवाब दे दिया । अंत को यादवचंद्र .के 
आत्मीय-स्वजनों ने देखा, उनके बचने की कोई आशा 
नह हे । यादवचद्र की रूत्यु होना निश्चित समझकर सब 

* रत गाठत उनके शरीर को वेतरणी नदी के किनारे ले गए। 

वेतरणी के खेवाघाट के पास यादवचंद्र का खतग्राय 
शरीर रक््खा गया। चिता भी लगाई गई । यादवचंद्र के 
बड़े भाई ओर वंधु-बांधव रो-रोकर व्याकल हो रहे थे । 
उसी रोने के शोर के बीच सहसा गुरु-गंभीर शब्द में सुन 
पड़ा--'“ठहर जाओ !? १ 


ट्ट 


“८-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initi 
जज... 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations , 
साता-पिता २४ 


0 


सव लोग चॉक पड़े । आँखें खोलकर देखा, एकं लंबे 
हील-डोलवाले, जटा-जटधारी महा तेजस्वी, दीप्त-प्रशांत- 
चदन सन्यासां खतप्राय यादवचंद्र के पास खडे हैं । 
संन्यासी को देखकर सबके हृदय में आशा का संचार' 
हुआ ऐसी विपत्ति के समय अचानक महात्मा संन्यासी 
के आगमन से किसे आशा न होगी ? 

यादवचंद्र की ओर देखकर संन्यासी ने कहा--““यह 
आदमी अभी नहीं मरा--अभी मरेगा भी नहीं । क्यों 
इसे यहाँ ले आए हो ?” 

इतना कहकर यादवचंद्र के चारों ओर घमकर तरह- 
तरह से वे हस्त-संचालन करने लगे । शीघ्र ही यादवचंद्र 
के शरीर मे चेतन्य का संचार हुआ। वह उठ बेठे । संन्यासी 
ने कमंडलु से थोड़ा जल लेकर यादवचंद्र के मुख और सब 
शरार पर छिड़क दिया । दम भर में यादवचंद्र के शरीर 
में पहले की स्वाभाविक शाक्के ग्रा गईं। उन्होंने संन्यासीं 
के दोनों पैर पकड़ लिए और कातर स्वर से कहा-- 


पु र 


स्वामी, मुझे मंत्र दीजिए-- 

पहल तो संन्यासी ने मंत्र देना मंजर नहीं किया ; मगर 
पीछे उनका अधिक आग्रह देखकर राज्ञी हो गए । तो भी 
उसी दिन मंत्र नहीं दिया यादवचद्र जब बिल्कुल आराम 
हॉकर उठ खड़े हुए, तव शभ दिन आर शभ महूत में, निजेन 


वैतरणी-तट पर, संन्यासी ने उनको मंत्र-दीक्षा दी । 


> 
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दीक्षा देने के बाद संन्यासी ने कहा--'तुम सुखी 
रहोगे, बहुत दिन तक जियोगे । तुम्हारे एक पुण्यात्मा 


~ ~ च | क 
तेजस्वी पुत्र पदा होगा । मान-प्रतिष्ठा, धन, धर्म आदि 


क 
यि 


'किसी वात की तुम्हें कमी नहीं रहेगी ।”' 

संन्यासी के चरणी की रज सस्तक में लगाकर यादव- 
चंद्र ने पूछा--“अब फिर कब स्वामी के दर्शन पाऊँगा !” 

संन्यासी ने उत्तर दिया--“इस शरीर में तीन बार 
तुमको में देख पडुँगा । एक वार सध्य-जीवन सें--तीर्थ- 
क्षेत्र पर; दुबारा मरने के आठ दिन पहले ; तिबारा मत्यु 
के ससय ।”! 

यादवचंद्र ने कहा---/“आपकी अनुपस्थिति से इतना 
समयमें किस तरह विताऊँगा? क्या मेरा आधार होगा?” 

संन्यासी ने अपने पेरों की खड़ाऊँ का जोड़ा .उतार- 
कर उन्हें दिया ओरं कहा--“तुम जन्म भर इन खड़ा 
उश्या की पूजा करना ; कभी संकट या मानसिक श्रशांति 
नहीं होगी ।” 


संन्यासी ने और एक चीज़ यादवचंद्र को दी थी-- 
वह थी एक जनेऊ की जोड़ी । वह जनेऊ रुई के सत का | 
बना नहीं था, पहाड़ी जगह के किसी दक्ष के तंतुओं से 
बनाया गया था । 

यादवचंद्र ने वह जनेऊ कभी खुद गले में नहीं पहना। | 
वह उसे सबेरे ओर शाम को नित्य अपने मस्तक पर 
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० 
रख लेते थे । खड़ाउ्रों की सदा--लगभग सत्तर वर्ष 
के--उन्होने पूजा की । अत को हिजरी सन्‌ १२८७ भें 
जब यादवचंद्र का पवित्र शरीर गंगा-तट पर पहुँचाया 
गया, तब उन्हीं के साथ वह जनेऊ ओर खड़ाडओं की 
जोड़ी भी गई । तीनों चीज़ एक साथ चिता पर जलकर 
भस्म हो गईं । 


वंकिसचंद्र का जन्म 

वंकिस का जन्म सन्‌ १८३८ इ" में हुआ था । असाढ़ 
बढ़ी तेरस, २७ जून को, रात के & बजे वह पेदा हुए थे । 
असाढ़ की रात होने पर भी उस दिन उस समय आकाश 
साफ़ था--कहीं बादल का टुकड़ा भी नहीं दिखाई देता 
था। दोपहर को भोजन करने के बाद से ही वंकिम की 
माता के प्रसव-वेदना होने लगी थी । लेकिन यह बात 
उस समय उन्होंने किसी से नहीं कही । संध्या के कुछ 
पहले ध्रसव-वेदना बढ़ उठी । तब सृतिकाग्रह साफ़' - 
किया गया ओर 'दाई' को बुला लाने के लिये लोग 
दाइ । देहात की दाइ, उसने न 70४०.५ पढ़ी, न 
'शक्षा हा पाइ ! दाइ ने आकर जच्चा की जाच की और 
गंभीर मुँह बनाकर कहा--“आज रात की बच्चा जनने 
की कोई संभावना नहीं ।” 
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उसक घड़ी भर वाद ही सहसा सृतिकाग्रह को कँपाती 
इई शखध्वनि सुन पड़ी । पुत्र-जन्म हुआ समझकर 
कई लोग 'सोर' के पास दोंड़े आए । चंकिम के 
पिता भी गए थे । सबको मालम हुआ कि अभी 
उन का जन्म नहीं हुआ । फिर यह शंखध्वनि केसे हुई? 
किसने शख बजाया ? पता लगाने से जाना गया कि सौर 
स था आस-पास के किसी स्थान में कोई शंख भी नहीं ' 
है। उस समय वंकिम के पिता के शरीर में रोमांच हो 
आया; उन्हाने आकाश की,ओर देखकर भगवान्‌ को 
अणाम किया । उसके दम भर बाद ही प्रात:स्मरणीय 
वर्केमचढ् का जन्म हुआ । जान पड़ता है, स्वर्गीय 


_ 


यादवचद्र जसे महापरुष वंकिसचद्र के जन्म के लिये 
सवर हा से तयार थे। खबरे जेते किसी ने उनसे कह 
दिया था कि “आज एक महापुरुष तुम्हारे यहाँ जन्म | 
लग । वह छुट्री लेकर मादनापुर स घर आ गए | 

दक्ष स वकिमचंद्र तक २६ परते हुईं। इन २६ पुरुषां | 
म--इन १०७० वषो में-वंकिमचद्र के समान प्रतिभा- 
शाली व्यक्गि कोई नहीं पेदा हुआ । आओ बंकिम ! दक्ष- 
वश का मुख उज्ज्वल करते हुए पृथ्वी पर अवतीर्ण 
होश । एक दिन तुम यहाँ आ चक्े हो, आज फिर आओ। | 
तुम्हीं एक दिन खुला खद्ड हाथ में लेकर महाराष्ट्र्‌ प्रदेश | 
म पदा हुए थे, आज भाग्य-दोष से तुम्हें लेखनी हाथ में | 
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| र 

| लेकर बंग-भूमि में जन्म लेना पड़ा। एक दिन तुम्हें राज- 

| पृतान का दुभ पर्वतमाला के भीतर औरंगजेब का 

| शासना करत देखा; आर एक दिन बंगाल के घने जंगल 
के भातर गरनविदारिणी तोप के भह पर खडे होकर 
“हरे मुरारे मधुक्रैठभारे” गाते सना । वह खड्ग, वह वंशी 
भारत क खारी सागर में फेंककर लेखनी हाथ मे लेकर 
'थारत भारत में पुनः जन्म लो । 


बचपन । 


पाच वर्ष को अवस्था में मेदिनीपुर में वंकिमचंद्र को 
अक्षरारभ कराया गया था। उसक कछु दना बाद 
'वाकेम को माता के साथ कॉटालपाड़े में आना पड़ा | वहा 
आन के बाद उनकी शिक्षा का काम देहाती मदसें 
'अरू जी को सोपा गया । गुरू जी का नाम रामप्राण 
सरकार था । वंकिमचंद्र ने इन गुरू जी का चित्र कुछ-कुछ 
'आकेत किया हे । वंकिम-लिखित “लोक. रहस्य' के 

माम्य-कथा” लेख में गुरू जी को भोंद की सुपंडिता 
'माता के साथ 'भूत' शब्द को लेकर महा कलह 
'करते देखने से ही रामप्राण सरकार गुरू का ख़याल 
आ जाता हे । 


तिकि के इन गुरू की विद्या और बुद्दि साधारण ही 
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CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An FEC Ini ia i 


_ __ अखबार. 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 
३० बाकसचद्र चटजा 


थी । यादवर्चंद्र के अनुग्रह के ऊपर ही उनकी जीविका 
का अस्तित्व बहुत कुछ निर्भर था । जिस घर में मदसा 
था, वह घर यादवचंद्र ही का था। पाठशाला में अधिकतर 
छोटी जातियों के लड़के ही पढ़ते थे । उनमें वंकिसच 
बड़े आदर के साथ लिए गए । 

क' 'ख? पढ़ाते समय गुरू जी ने विस्मय के साथ 
देखा, पूर्वजन्म का ज्ञान अथवा असाधारण प्रतिभा 
वंकिमचंद्र की सहायता कर रहो हे । जिस वर्शमाला 
को पहचानने में साधारण बालक को पंद्रह दिन या एक 
महीना लगता हे, उसे वंकिम ने, पॉच साल की अवस्था 
में, एक ही दिन में सीख लिया। उस समय वँगला की 
पहली किताब “वर्ण-परिचय” नहीं थी । उस-समय जो 
किताब थी. उसका नाम था शिशुबोधक । 'अलस'” अवश' 
| ऐसे असंयुक्त वर्ण के शब्द सीखने में वंकिम को केवल 
दो-एक घड़ी समय लगा था। सना है कि उस. समय 
वंकिम ने गुरू जी से कहा था कि “अलस, अवश शरदि 
शब्द पढ़ने से ही अयश, कलश आदि शब्दों के पढ़ने की | 
ज़रूरत नहीं रही । पन्ने उलटते जाइए।” गरू जी ने आगे 
'गीत' 'कीट' आदि शब्द पढ़ाना शुरू किया । वकि 
ने इन शब्दों के तुल्य शब्दों को दम भर में सीख लिया 
आर फिर कुछ नइ इबारत पढ़ने का इरादा प्रकट किया 
गुरू जी ने बहुत ही डरकर कहा--“भैया वंकिम, ईस 


है 
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तरह जल्दी पढोगे तो में ओर के दिन तुमको पढ़ाऊँगा १” _ 
"क. (कप >> 


इसके बाद झ-& महीने के उपरांत वंकिम अपने 
पिता के पास मेदिनीपुर चले गए । उस समय यादवचंद्र 
डिप्टी-कलेक्टर थे। उन्होंने खन्‌ १८४३ ई० की छठी 
नवत्र को रीकेटस साहत्र के अनुग्रह से डिप्टी-कलेक्टर 
का पद पाया था । इसके पहले वह नमक के दारोगा थे। 
बंकिमचंद्र मेदिनीपुर में आकर सन्‌ १८४४ ई० में 
अगरेज़ी-स्कूल में भर्ती हो गए । अँगरेज़ी की वणेमाला 
सीखने में वंकिम को कितने दिन लगे थे, सो अविदित है । 
मगर हा, इसके संबंध में एक ज़िक्र सुना जाता हे । एक 
दिन स्कूल के सामने को राह से एक मदारी बंदर साथ 
लए डुगडुगी बजाता जा रहा था । वंकिम वह शब्द 
सुनकर बंदर को देखने दोड़े गए । उसकी ओर एकटक 
देखते-देखते वंकिम ने कहा--''इस बंदर को लाकर हमारे 
क्लास में भर्ती कर दिया जाय, देखूँ--यह श्रॅगरेज़ी 
साख सकता हे या नहीं ।'? न 
वंकिम उस बंदर को देखकर जब अपने क्लास में लोट 
आए, तब मास्टर ने पढ़ने में मन न लगाने के लिये उन्हे 
हुत कुछ डॉटा । तिरस्कृत वंकिम ने बिजली सी तीत्र दृष्टि 
स एक बार मास्टर की ओर देखा; उसके बाद अपने 
स्थान में बेठकर उन्होंने एक महीने का पाठ एक घंटे में 
याद कर डाला। 
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तालको के किसी खेल पर वंकिम को अनुराग नहीं था। 
स्कूल से लाटकर लड़के तरह-तरह के दोंड-घप के खेल 
खेलते थे, तरह-तरह के व्यायाम करते थे । लेकिन वंकिम 
उन खेला का न तो खेलते थे ओर न देखते ही थे। मगर 
ताश खेलना उन्हे पसंद था। स्कल की छुट्टी के बाद 
दा-तॉन इमजोली के लड़कों को लेकर ताश खेलने 
वेठ जात थे। यह अभ्यास उन्हे मेदिनीपर,में था और 
हुगली-कालेज में पढ़ने के समय भी था | 

थादवचद्र सन्‌ १८५१ इ० में मेदिनीवर से चौबीस 
परगने बदल गए । उसके वाद उनकी बदली वर्दचान को 
हा गई । लेकिन वंकिम को पिता के साथ-साथ विदेश में 
नहा घूमना पड़ा । वह सन्‌ १८४७ ई० से कॉटालपाडे में 
रहकर हुगली-कालेज में पढ़ते रहे । 


Las गह 
ववाह 
का ~ [oS NN २० 4 
सन्‌ १८४६ इ० के फ़रवरी महीने में बंकिस का 


र 


पहला ब्याह डुआ । उस समय उनकी अवस्था ११ साल 


का थीं। काटालपाडे के पास नारायणपुर गाव स एकः | 


परम सुद्रा बालिका थी । उसी पाच चप की बालिका 


के साथ वाकम का व्याह हुआ था । वंकिम के बड़े भाई, । 


अयामाचरण ने उस बालिका के रूप की प्रशंसा सुनकर 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiativ 
RI दी कक शिया 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 
विवाह ३३ 
(१ 


ही उसका व्याह बंकिस के साथ किया था । लेकिन 
कली खिलने के पहले ही सृखकर गिर गई । सोलह वर्ष 
की अवस्था में ही ज्वर से वंकिम की पहली स्री का 
देहांत हो गया । 
उस समय वंकिम यशोहर में थे । वहाँ वह निर्जन 

स्थान में बेठकर वहुत रोए थे । लेकिन उन्होंने किसी 
आदमी के आगे ऑँस नहीं दिखाए । शायद भ्रात्माभि- 
सानन इसम रुकावट डाली हांगा । वाकेम ने लड़कपन 
स लखा था--- 

सोचता हूँ, रोऊँगा नहीं-रहूँगा अहंकार में ; 

तो भी आँखों से सुं की कड़ी लगती है । र 

एकांत में छिपाकर हृदय रोवेगा, सव अंधकार हो गया, 

मेरा जीवन एक ही धारा में वह चलेगा । 
उन्हाने जवानी में था प्रोढ़ावस्था में मनष्य के आगे कभी 
आस नहीं निकलने दिए । 

यहा पर एक घटना का उल्लेख किया जाता हे, जिससे 

पाठका को मालूम हो जायगा कि बचपन से ही वंकिम 
कस उद्धट लेखक थे | वंकिम की पहली खी की अवस्था 
जब ३ साल की थी, तब उन्होंने बिना जाने वंकिम की 
कविताओं के कुछ असली काराज़ फाइकर अपनी 
गुड़िया की खटिया बना डाली । वंकिम ने जब देखा, 
उनकी प्यारी कविता का यह हाल हुआ, तब उन्हें बड़ा 
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क्षाभ हुआ। उन्हाने अपनी खी से कहा--“तुमने मेरे 

कपड़े फाइकर गुड़िया का पलँग क्यों नहं 

>. र हक. Lo ® आप * 
उससे मुझे कुछ भी रंज न होता ।” स्त्री ने संकोच के 
AN मम > 

साथ म अभी उन कागाज़ों को लेई से जोड़े 

देती हू | वकिम ने श्रवज्ञा के साथ कहा--''काराज़ो के 
र 


.. आ. आहत. माग मी | LN 
जोबन का काइ ज़रूरत नहीं हे । तुस क्या समती हो 
में फिर लिख नहीं सकता ? में आज ही लिख लगा 1”? 


वंकिम ने एकांत कमरे में जाकर भीतर से किवॉडे बंद 
कर लिए । वह लिखने बैठ गए । उस दिन पहर भर 
रात बीतने तक किसी ने वंकिम को नहीं देखा । वंकिम 
जब किवाडे खोलकर .बाहर आए तव उनके हाथ में 
काराज़ा का एक वडल था। उन्होंने वे काराज़ उस बालिका 
के आगे डालकर कहा--“'देखो, मैंने फिर लिख लिया 
कि नहीं!!! मालूम नहीं, उस दिन वंकिम ने क्या लिखा 
था । शायद 'मानस” या "ललिता? नामक खड-काव्य 
लिखा गया होगा । अस्त । 

वाकम कां पहली स्त्री का पीछा हो गया । उस समय 
वाकम कॉ अवस्था बाईस वर्ष की थी । महीने पर महीना 
वांत चला, लेकिन वंकिम को दुबारा व्याह करने के लिये 
कोट-राजी नहीं कर सका । वंकिम के बड़े भाई श्यामा- 
चरण आर सजीवचंद्र ने बहुत कुछ समभाया, लेकिन 
किसी का प्रयत्न सफल नहीं हुआ । अंत को बंकिम के 
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पिता ओर माता ने उन्हें वुलाकर फिर ब्याह करने की 
आज्ञा दी । वंकिम अब कुछ न कह सके । उन्होंने यह 
आज्ञा शिरोधार्य की । वंकिमचंद्र माता-पिता के अनन्य 
भक्त थ । उनका आज्ञा उन्होंने कभी नहीं राली । 

वकिस माता-पिता की आज्ञा मानकर जत्र ब्याह के 
लिय राज्ञा हा गए, तब व्याह की धूम पड़ गई । कई 
घटक ( बंगाल में कुळ लोगों का पेशा लड़कीवालों को लड़के 
ओर लड़केवालों को लड़की खोज देना है ; वे घटक कहलाते 

) इस काम के लिये नियुक्ष हुए । संजीवचंद्र एक 
खूबसूरत लड़की का पता पाकर उसे देखने के लिये गए 
थे; लेकिन उन्हे बहुत ही निराश होना पड़ा था । लड़की 
खूबसूरत ज़रूर थी, मगर उसके गर्व बड़ा था । 

अत को हालीशहर में वंकिम का ब्याह पक्का हो गया । 
हालीशहर काँटालपाडे से दो ही तीन कोस पर हे। 
लड़की उसी समय रोग-शय्या से उठी थी और उसा 
रंग भी काला था। लेकिन वंकिम ने उसी को पसंद किया । 
अत को, पहली खी के मरने के आठ महीने के बाद, 
वाकम ने दुबारा ब्याह किया । वह सर्व-सुलक्षणा--वह 
ख्री-वंकिमचंद्र की विधवा पत्नी आज तक जीवित हँ 
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अँगरेजी की शिक्षा 
वंकिम की अ्रगरेज़ी-शिक्षा मेदिनीपुर के हाई स्कूल में 
शुरू होकर प्रेसीडेसी कालेज में समाप्त हुई । मध्य-कराल 
में दस-ग्यारह वर्ष तक वकिम ने हुगली कालेज में 
विद्याभ्यास किया था । उस समय Phtrancc, First 
3108 या 8. 4. परीक्षा नहीं प्रचलित हुई थी । उस 
समय Junior, Senior Scholarship परीक्षा थी । वंकिम 
मेदिनीपुर से आकर नो वर्ष की अवस्था में हुगली 

कालेज के स्फूल-विभाग में भर्ती हुए थे। 
वहाँ उनकी श्रनन्य-साधारण वुद्धि ओर मेधा-शक्रि 
ने शिक्षकों के मन को उनकी ओर खींचा । बंकिम जिस 
बात को एक वार भी सुन लेते थे उसे शीघ्र नहीं भूलते 
त । जिस तरह का हिसाब वह एक दका कर लेते थे 
उस तरह का दूसरा हिसात्र पढ़ने की उन्हे ज़रूरत ही 
` नहीं पड़ती थी । वह निर्दिष्ट पाव्य पुस्तक के भीतर ही 
अपनी बुद्धि को सीमाबद्ध नहीं रखते थे । जब स्कूल में : 
Keightly, Elphinstone का इतिहास पढ़ाया जाता था | 
तत्र वह घर परे [०७ र 4034) का इतिहास पढ़ा 
करते थे । जब क्रास में ७७ ० 107९७ सिखाया जाता 
या तब वह घर पर 1३८०००४ का अभ्यास करते थे। 

इस तरह वद् सभी विषयों में ञ्ग्रणी थे । 
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केवल अग्मणी ही नहीं, वह किसी भी बंधन के बीच 
रहना पसंद नहीं करते थे । लड़कपन या किशोर अवस्था 
म वाकम को यह आदृत थी कि वह बहुत देर तक एक 
जगह बढे नहीं रह सकते थे । पाठ में तन्मय होकर 
बहुत दुर तक एक आसन से बेठे रहना उनके स्वभाव के 
विरुद्ध था । जवानी में यह चंचलता और भी वढ गई 
था। हमं जान पड़ता यह चचलता प्रातभा के कारण 
या । ग्राग्नराश सातर जमा हाने से जस प्रथ्वा काप 
उठतो है या भीतर भाप भर जाने से पात्र के ऊपर का 
ढकना जस उछुलने लगता हे, चेसे ही संचित प्रतिभा या 
शाक्के जब तक प्रकट होने की--निकलने की--राह नहीं 
खाज पाता, तब तक म्रातभाशालो या शाक्केशाली पुरुष 
स्थर नहा बंठ सकता । प्रोढ़ावस्था में भी चंकिम की 
यह चचलता एकदम सिटी नहीं थी। हाँ, कुछु घट ज़रूर 
गई था । यहा तक कि वह लिखते-लिखते अनेक बार कसी 
स उठ खडे होते थे--घर में इधर-उधर टहलने लगते थे। 
पग पर लेरने के समय भी वह दम-दम भर पर करवट 
बदलत थे. । कचहरी मं विचारासन पर बेठने के समय 
भी पहले-पहल हाथ-पेर हिलाने की उनकी आदत थी । 
धीरे-धीरे यह आदत छट गई थी । बुढ़ापे में यह चंच- 


जता श्राधिक नहीं देख पड़ती थी । लेकिन कुछ-कुछ 
थी अवश्य । 
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वैकिम की अंगरेज़ी-शिक्षा मेदिनीपुर के हाई स्कूल में 
शुरू होकर प्रेसीडंसी कालेज में समाप्त हुई । मध्य-काल 
में दस-ग्यारह वर्ष तक वकिम ने हुगली कालेज में 
विद्याभ्यास किया था । उस समय 1101०, First 
^ था 8. 4. परीक्षा नहीं प्रचलित हुई थी । उस 
समय Junior, Senior Schola1ship परीक्षा थी । वंकिम 
मेदिनीपुर से आकर नौ वर्ष की अवस्था में हुगली 
कालेज के स्फूल-विभाग में भर्ती हुए थे। 

वहाँ उनकी अनन्य-साधारण बुद्धि ओर मेधा-शक्कि 
ने शिक्षकों के मन को उनकी ओर खींचा । वंकिस जिस 
बात को एक बार भी सुन लेते थे उसे शीघ्र नहीं भूलते 
त । जिस तरह का हिसाब वह एक दफ़ा कर लेते थे 
उस तरह का दूसरा हिसात्र पढ़ने की उन्हें ज़रूरत ही 
नहीं पढ़ती थी । वह निर्दिष्ट पाठ्य पुस्तक के भीतर ही 
अपनी बुद्धि को सीमाबद नहीं रखते थे । जब स्कूल में. 
Keightly, Elphinstone का इतिहास पढ़ाया जाता था 4 | 
तब वह घर पर ०७ ओर Macan]ay का इतिहास पढ़ा | 
करते थे । जब क्रास में १७०: 107६७ सिखाया जाता 
आ तब वह घर पर 15८०००४ का अभ्यास करते थे। 
इस तरह वह सभी विषयों में अग्रणी थे । 
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केवल अग्मणी ही नहीं, वह किसी भी बंधन के बीच 
रहना पसंद नहीं करते थे । लड़कपन या किशोर अवस्था 
स वकिम को यह आदृत थी कि वह बहुत देर तक एक 
जगह बठ नहीं रह सकते थे । पाठ में तन्मय होकर 
बहुत देर तक एक श्रालन से बेठे रहना उनके स्वभाव के 
विरुद्ध था । जवानी में यह चंचलता और भी बढ़ गई 
था। हम जान पड़ता ह, यह चंचलता प्रतिभा के कारण 
था । आग्नराशि भीतर जमा होने से जेसे प्रथ्वी कॉप 
उठता ह या भीतर भाप भर जाने से पात्र के ऊपर का 
ढकना जसे उछुलने लगता हे, वेसे ही संचित प्रतिभा या 
शाक्क जब तक प्रकट होने की--निकलने की--राह नहीं 
खाज पाता, तब तक प्रतिभाशाली या शक्तिशाली परुष 
स्थर नहा बंठ सकता । प्रोढ़ावस्था में भी चंकिम की 
यह चचलता एकदम मिटी नहीं थी। हॉ, कुछ घट ज़रूर 
गई था । यहा तक कि वह लिखते-लिखते अनेक बार क्सी 
से उठ खड़े होते थे--घर में इधर-उधर टहलने लगते थे । 
पसग पर लटने के समय भी वह दम-दम भर पर करवट 
बदलत थे. । कचहरी से विचारासन पर बैठने के समय 
भी पहले-पहल हाथ-पेर हिलाने की उनकी आदत थी । 
धीरे-धीरे यह भ्रादत छट गई थी । बुढ़ापे में यह चंच- 


खता अधिक नहीं देख पड़ती थी । लेकिन कुछ-कुछ 
थी अवश्य । 
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स्कूल के कोर्स की पुस्तकों में अपने मन को बाँध 

Eon rt 

रखने म वाकेमचंद्र सनेथा असमर्थ थे । ज्ञान की तृष्णा 
कप 

ने उनके हृदय को व्याकुल वना रक्‍खा था । बंकिमचंद्र 

डगला कालेज की विशाल लाइब्रेरी को मथकर इतिहास 

जीवनचरि हित दि री 

_गचारित, साहित्य, काव्य आदि का अध्ययन करने 
लगे । स्कूल के कोस की पुस्तकें न-जाने कहाँ 

र स को पुस्तकें न-जाने कहाँ अस्तव्यस्त 
पड़ी रहती था । घर में या विद्यालय में चंकिम चंद्र 
4 ओर घड़ी भर भी आंख उठाकर नहीं देखते थे । 

न हा, जब सालाना इम्तिहान नि 

चे सिंक थु 
नावही लाना इ हार निकट ग्रा जाता था, 

ब व्य पुस्तका का भाड़-पॉछकर पढ़ने लगते थे । 
परीक्षा का फल अकाशित होने पर देखा जाता था। 
वॉकम का नाम सब बालकों के नाम के ऊपर हे । 

क अ > अम. जहा 

चंकिम ने किशोरावस्था में जिन लोगों से पढ़ा था, 
डश से काश भी इस समय जीवित नहीं हे--तीस वर्ष 
पहले भा कोई जीवित न था । तीस बर्ष पहले वंकिम 
के सतीजे शचीशचंद्र ने हुगली कालेज में पढ़ते समग्र 
वंकिम के सत्रध म॑ किंवदंती के तोर पर कुछ लोगो के 
यह सजा सुनाथा सो नीचे लिखा जाता है । एक | 
शिक्षक कहते थे कि “हुगली कालेज से सुप्रसिद्ध जज | 
द्वारकानाथ मित्र के सिवा और कोई इ ऐसी | 

ह चा आर कोई वंकिम की ऐसी | 
तीक्ष्ण प्रतिभावाला छात्र नहीं आया ।? बंकिस और / 
द्वारका बाबू की तुलना करके वही शिक्षक कहते थे कि | 
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अगरेज़ी को शिक्षा ३६ 


६६ घर 


सधाशाक्क म द्वारकानाथ वाकम स श्रेष्ठ थ आर तीक्ष्ण 
~ 


बुद्धि मे बंकिमचंद्र द्वारकानाथ से श्रेष्ट थे ।” हुगली 


कालेज को स्थापित हुए ७९ वर्ष के लगभग हुए । 
इस दीर्घ समय में हज़ारों विद्यार्थी आए और गए । 
लेकिन वंकिम और द्वारकानाथ के समान विद्यार्थी कोई 
नहीं आया । | 

वंकिस की किशोरावस्था बड़े सुख में बीती थी । सवेरे, 
दोपहर' को, शाम को, रात को, सभी समय वह पुस्तक 
लिए पढ़ा करते थे; उसी में मग्न रहते थे । उन्होंने पूर्ण 
योवनावस्था में अपने एक सहपाठी से कहा था कि “मैं 
पुस्तके पढ़ने में जैसा आनंद पाता हूँ वेसा आनंद सुके 
इस जगत्‌ में ओर किसी काम से नहीं मिलता ।” 
जवानी के शेष भाग में, बहरामपुर में रहने के समय 
चंक्रिम ने मंसिफ़ नफर बाबर से कहा था कि “मुझे पुस्तक 
लिखने में जितना आनंद मिलता है, उतना आनंद ओर 
किसी काम में नहीं मिलता । 

तीसरे पहर का समय वंकिम बाबू और काम के लिये 
रखते थे । वह और किसी तरह का व्यायाम नहीं करते 
थे। उन्होंने एक बारा लगा रक्‍खा था । उसी बाग़ में 
वह तीसरे पहर का समय बिताते थे । किसी दिन नहर 
के किनारे टहलते थे । कभी ताश खेलने बैठ जाते थे । 

वंकिम ने बारा को बहुत ही सुंदर ढंग से सजाया था । 


4 


4 
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हू € 1. A) ~ क 
अजुनादीधी” के किनारे दस-पंद्रह बाचे ज़मीन के 
ऊपर उन्होंने वह बागा लगाया था और उसका नाम 
रक़्खा था “फूलव्रागान? । वारा की कुछ ज़मीन में 
== ह ee > केक च. व्य 
झला के पड़ थे, बाक़ी हिस्से में फलों के वक्ष थे । वंकिम 
_ i 
डुगली कालेज के बाग़ से अच्छे-अच्छे फूल-फल के 
ड गाक फलब =e > ~ 
र डड र फुलबागान में अपने हाथ से लगाए ये । 
| 4 NN हक. “ली „. 
जे बाग के भीतर, अजुनादीघी के किनारे, उन्होंने 
ग रन 
एक सुद्र घर भी वनवाया था । घर ईंटों का बना हुआ 
आर लता-वेल आदि से शह: 
ae दख छाया हुआ था। जहाँ पर वह 
[प ~ ~ ~ य 
हक के हा पर ईस समय केवल कुछ इंटे पड़ी हुई हैं। 
वा उस मनोहर बाग़ का---उस मनोहर उद्यान- 
भवन काकोई चिह्न नहीं है। झो. 
ed | हा हैं। आर उसका एक अमर 
र छप्णकांत का विल” उपन्यास में । उसमें वारुणी 
> € 
पुप्करेणी का वर्णन ठीक इस अर्जुनादीघी और फूल- 
चागान का वर्णन है । हु र 
वंकिमचंद्र इस बाग़ हे 
Fa क इल वाग से उठकर कभी-कभी नहर के 
ठ हलने जाते भै । नहर, गंगा की एक क्षुद्र शाखा 
गच्च हे; भादपाड़े शोर कॉटालपाडे के बीच से बहकर 
१३ 2 h 4 ~ © 
तराई? में जाकर छिप गई हे वंकिम के घर से 
नहर बहुत दूर नहीं है री क 
डु 1 अ्जुंनादीघी के कुछ दक्षिण 
= >> प 
पर बहती हुई चली गई हे । लेकिन उसकी राह बहुत ही 
डुगेस हैं। उसमें बीहड़ काढ़ियाँ और घने क्षा का 
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घोर अंधकार मिलता हे । वंकिस कभी-कभी अकेले ही 
उस दुर्गम मार्ग से होकर, संध्या से कुछ पहले, नहर के 
किनारे लता-वितान के तले त्रेडते थे । 

वेठकर कभी “शस्य-श्यामल' खेतों के मैदान की 
ओर टक लगाकर देखते थे, कभी 'तह पर तह जमे हुए 


CTS 


सफ़ेद बादलों की माला से विभपित' आकाश की ओर 


~ 
न्य 


ताका करते थे, कभी “चाँदनी से चमक रहे सरोवर की 
सी स्थिर सूति से' बेठकर क्षुद्र लहरियों की लीला देखते 
थे । लेकिन इस जगह बेठकर कविता कभी नहीं 
लिखते थे । 
कविता घर में लिखते थे, कविता फूलबागान में लिखते 
थे। लिखने का कोई वधा हुआ समय नहीं था--जब जी 
चाहता था तभी लिखते थे | वह लड़कपन से ही रात 
को जागकर लिखते-पढ़ते थे। सुना है, वह आधी रात के 
पहले कभी पुस्तक छोड़कर नहीं सोते थे । 
वंकिमचंद्र किशोर अवस्था में और शुरू जवानी में 
भी क्षीण-काय ओर दुल थे । दुर्बल होने पर भी वह 
साहसी थे । केवल साहसी ही नहीं, मुझे जान पढ़ता है, 
- बाल्य-काल ही से वह अदष्टवादी थे। नहर के दुर्गम मार्ग में 
संध्या के बाद जाने का किसी को साहस नहीं होता था; 
कारण सर्प, सियार, भेंडिए आदि वहाँ बहुत थे । पर 
, किसी-किसी दिन वंकिमचंद्र संध्या हो जाने के बाद अकेले 
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ही इस राह से घर को लोटते थे , उनके हृदय में उस 
समथ भय का नाम भी नहीं होता था । गंगा पार होने 
के समय भी उनका यह साहस देखा गया है। वह घटना 
नांच लिखी जाती हे । 

उस समय वंकिम हुगली कालेज में पढ़ते थे । उन्हे 
धर खे नित्य नाव पर चढ़कर कालेज जाना पड़ता था। 
उनकी नाव में उनके साथ उनक छोटे भाइ पूर्णचंद्र ओर 
अन्य एक गरीब ्रात्मीय भी आते जात थे ्रात्मीय का 
दिमाशा कुछ ख़राब था । एक दिन स्कूल की छट्ठी के बाद 
सब्र लॉग जब नाव पर चढ़ने लगे उसी समय आकाश 
म सहसा मेघ उठते देख पड़ा । मेघ देखकर आर नावों के 
मल्ञादा म से किसी-किसी ने अपनी नाव नहीं खोली । 
"चाकम को नाव के माझी महेश ने पृछ्ठा--“बाब जी 
नाव क्या खोल दूँ ?” वंकिम ने एक बार आकाश की 
थार देखकर कहा--''खोल दे।” तब वह आत्मीय भय 
के मार चिल्ला उठे ओर कहने लगे--“'ना महेश, नाव 
न खोलना । वादल उठ रहा है, आँधी भी आयेंगी I” 
वंकिम ने इस प्रतिवाद का कुछ उत्तर नहीं दिया--उत्तर 
दन योग्य सममा ही नहीँ । महेश ने भा कुछु.न कहकर 
नाव खोल दी । सब लोग सकुशल पार पहुच गए । 

इसके बाद जवानी में, खुलने में रहते समय भी 
वकिम न अपने साहस ओर निर्भीक हृदय का परिचय 
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» 
दिया था । वहाँ 'रूपसा' नदी का मोहाना पार होने 
समय एक दिन भ्राकाश में बादल घिर आए थे । बंकिम 
ने अपने हृदय में तनिक भी भय को स्थान नहीं दिया 
वह एकदम जाकर नाव पर वेठ गए । बंगला के प्रसिद्ध 
लेखक दीनबंधु बाबू और एक ओवरसियर वंकिम के 
साथी थे । दोनों साथियों ने मेघ देखकर वंकिम से 
नाव पर न जाने के लिये कहा । वंकिम ने उनके मना 
करने को नहीं माना । वह हँसते-हँसते नाव पर चढ़ 
गए । प्रवल आधी उठने पर भी वह शांत भाव से अपने 
साथिया स बात-चीत करते रहे और अंत को सकुशल 
नदी का मोहाना पार हो गए । 

इसके बाद प्राढावस्था भें बहरामपुर में रहने के समय 
वर्किस ने अपने अपूर्व साहस ओर तेज का परिचय दिया 
था । उसका हाल भा नाच लिखा जाता ह । यहा 
वाकम से ओर एक साहब से झगड़ा उठ खडा ह्य्ना 
था। साहब भी कोई ऐरे-गेरे नहीं थे--उनका नाम था 
कर्नेल उफ्रिन ( Colne 1) । उस समय बहराम- 
पुर म छोंज की छावनी थी--बहुत से गोरे वहा रहते थे । 
केनल साहब उस सेना के संचालक अर्थात्‌ (याद्यात. 
पह ००० थे । उन्हीं प्रबल प्रतापशाली साहब के 
साथ वकिम का भारी झगड़ा हो गया ! 

झगड़ा भारी होने पर भी उसका कारण उतना. भारी 
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ही 


नहा था | गोरे जिन बारिकों में रहते थे, उनके सामने 

एक सदान था । उस मेदान के बीच से एक छोटी सी 

पगडंडी निकल गई थी । वंकिस बाब इसी राह से नित्य 

कचहरा जाते थे। कभी पेदल जाते थे, कभी पालकी पर 

जाते थे। ओर लोग भी इस राह से श्राया-जाया करते थे । 

आर भी एक राह शहर को गई थी, लेकिन उधर बहुत 

शप-फरकर जाना पड़ता था--बहुत चकर पड़ता था | 

इसा कारण उस वारिकों के सामने की राह से सब लोग 
आत-जाते थे। पर गोरे लोगों को इसमें आपत्ति थी । 

एक दिन तीसरे पहर बंकिमचंद्र पालकी पर बेठे हए 

| कचहरी स लॉट हुए इसी राह से आ रहे थे । कहार 

___ लाग इसी राह से चले । पालकी का एक दरवाज़ा बंद 

था । पालको जब इस राह के बीच में पहुँची तब उसके 

बद दरवाज़ पर किसी ने ज़ोर से हाथ मारा । वंकिम 

जल्दा सं पालकी का दरवाज़ा खोलकर फाँद पड़े । देखा, 

सामने एक लंबे डील के साहब वहादुर खड़े हैं । कुछ 

दूर पर कई साहब लोग क्रिकेट खेल रहे थे बंकिम 

जान गए कि पास खड़े हुए साहब ने हा पालकी के 

दुरवाज़ पर हाथ माराहे। मालुम नहा, वंकिम चंद्र कनेल 

साहब को पहचानते थे या नहीं । वंकिम ने पालकी के 


| 
| 
| 
बाहर आते ही कोथ के भाव से साहब से कहा-.../ ४1० | 
the devil you are?” | 

1 

1 
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साहब न कुछ उत्तर न दकर वाकम का हाथ पकड़ 


कर ज़ार से उन्ह पाछ का लोंटा दिया । तब वंकिम बावः 


उन साहवा की ओर बढ़े जो खेल रहे थे । उनके 
पास जाकर वंकिम ने देखा, दो-तीन साहब उनके 
पराचत थे । उनमें एक जज बेन्‌ब्रिज साहब भी थे । 
वाकम ने जज साहब से पृछा-- “६7७० yuu seen 
how 1 have been dealt with by that person ?” 

वैचत्रेज साहब ने उत्तर दिया--/0 ४0०, 1 an. 
short-sighted ; | have not seen anything 

वह सचमुच कम देख पाते थे। भगवान्‌ जानें, वह 
चाकेम को पहचान सके थे या नहीं । लेकिन बाद को 
उन्होने ओर कर्नल डफ्रिन ने कहा था कि वे उस समय 
वाकमचद्ग को पहचान नहीं सके थे । 

वाकम बाबू जज बेन्‌ब्रिज साहब के पास से लोटकर 
अन्य साहत्रो के निकट गए ओर पृछा कि आप लोगों ने 
कुछ देखा हें या नहीं ? 

उन्हाने भी कहा--"हमने कुछ नहीं देखा |” 

तब “ग्रच्छी बात है, अदालत में यही, कहिएगा ।'? 
कहकर क्रोध ओर क्षोभ के मारे ग्रधीर वंकिमचंद्र घर. 
को लोट आए। 

दूसरे दिन फ्रोजदारी अदालत में वंकिम ने कनल. 


_ साहब के नाम नालिश कर दीं । विचारक, मेजिस्देट- 
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साहब थे । वह न्यायनिष्ठ ओर वंकिम के गुणो के कारण 
उनक्रे पक्षपाती थे। कर्नल साहब के नास सम्मन निकला । 

नगर के आदमी, कर्नल साहव के विरुद्ध, उस समय 
इतन उत्तेजित हो उठे थे कि साहब को अपनी गाड़ी का 
दरवाज़ा बंद करके छिपकर अदालत में जाना पड़ा था। 
सुनने से आया हे कि तव भी साहब के ऊपर देले 
'फेके गए थे । 

साहब आकर सजारेस के कठगढ़े में हुए। मुक्रहभा 
देखने के लिये शहर भर के आदमी ट्ट पडे थे । बंगाली ने 
साहब के नाम नालिश की थी, सो भी किसी ऐरे-गेरे 
साहव के नाम नहीं, एक फ़ोजी अ्फ़सर--कर्नल--के 

' नाम! उस ज़माने में यह दृश्य विचित्र था--अद्भत था। 

विस्मित और अवाक्‌ हा रहे नगर-निवासी इस ्रश्रतपू्व 
मुकदमे का विचार देखने के लिये अदालत के “'हाल' 
म श्राकर खड़े हुए। कोई डिप्टी वंकिमचंद्र को, कोई 
कनल साहब को और कोई विचारक को देखने झाया । 
वाल, मुख्तार, कमचारी श्रादि सब अपना-अपना काम 
छाडकर मक़द्मा देखन आए | इस तरह श्रदालत का | 
घर--कोर्ट --खचाखच भर गया । 

इस मुक्रदम मं.एक विशेषता थी । बहरामपुर मे उस 
समय डेढ़ सो के लगभग वकील और मख़्तार थे । ये सब | 
चकील ओर मुझूतार आपसे बंकिमचंद्र के पक्ष में खड़े | 
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इए । सवने वकिमचंद्र के वकालतनामे पर दस्तख़त कर 
दिए । इस कारण कर्नेल साहब बड़ी मुश्किल में पड़ गए । 

जिस वकील के पास जाते थे, वही कहता था---“में 
चकिस बाबू का पक्ष ले चक्का हूँ 1”? अत को वह वकीलों 
का छोड़कर मुख़्तारों के पास गए । वहाँ भी उन्हे निराश 
हाना पडा--क्रोई मुख्तार वंकिस के विरुद्ध खडे होने 
को राज़ी नहीं हुआ । 

तब कनल साहब बहुत डरे । गवन्मेंट की भी आँखें 
खुली । कमिश्नर साहब तक का आसन हिल गया । 
साहब लोगों की मंडली में घबराहट छा गई । उस समय 
"हरामपुर.म अनेक अगरेज़ रहते थे । मुक्रदइमा उठा लेने 
के लिये कमिश्नर साहब ने खद वंकिम बाबू से कुछ अनु- 
राध नहीं किया । उन्होंने और अन्य साहबों ने जज 
वैनात्रिज साहब से जाकर इसके लिये कहा । 


हर 


जरि ~ च्छ ळ_ 
चैन[त्रेज साहब एक अच्छे जज ओर उदार अगरेज़ थे । 


1 


|) 


पह जस समय की वात हे उस समय वेनात्रिज साहब 


बहरामपुर में ही रहते थे । वह वंकिम के गणों पर मुग्ध 
उनके पुराने मित्र थे । साहवों ने जब उनको जाकर घेरा, 
तब उन्होंने कह्दा--''कनेल डफ्रिन ने वंकिम बाब का 
अपमान किया है । अगर वह वंकिम बाबू से माफ़ी 
भागना मंजूर करें तो में बीच में पढ़कर राज़ीनामा कराने 
की कोशिश कर सकता हूँ ।” 
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डान न उसी समय माफ़ी सागना मंजर कर लिया। 
बनात्रज साहब ने बड़ी कोशिश करके, वंकिम को मनाकर, 
सुक्रदमा उठवा लिया । कर्नेल साहब ने खली अदालत 
म वाकम बाबू से माफ़ी मोगी । उस समय उन्होने 
कहा--''वंकिम बाव, तम्हारा जो हाथ पकड़कर मेने 
जबरदस्ती पीछे लोटा दिया था, तम्हारा वही हाथ 
पकड़कर म॑ इस समय तुमसे क्षमा-प्रार्थना करता हू । 
वाकम के साहस ओर तेजस्विता के और भी दान्ण्क 
उदाहरण हैं। वे आगे चलकर यथास्थान लिखे जायेंगे। 
इस तरह दुबलकाय वंकिमचंद्र का साहस आर तेज 
) उनके सभी कामों म॑ कुछ-न-कुछ ज़रूर देख पड़ता था। 
इस कवल साहस न कहकर “अरृष्ट के ऊपर भरोसा 
कहना ही ठीक होगा । 


बाल्य-रचना 


वाकम ने ५४-१६ वर्ष की श्रवस्था के भीतर ही कुछ 
कावता लिखी थी । इंशवरचद्र गुप्त के “प्रभाकर” पत्र में 
उनका लिखा हुआ कुछ गद्य भी प्रकाशित हुआ था 
उन्ह यहा पर उद्धत करने से पाठको को कुछ लाभ या 
उनका मनारजन नहों हो सकता | दूसरे उनका हिंदी 
अनुवाद दिए बिना पाठक उन्हें समझ भी नहीं सकेंगे । 
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) 
इसी से उन्हें छोड़ देना ही उचित जान पड़ता हे । वंकिम 
की बाल्य-रचनाओं में 'ललिता' थोर 'मानसी' काव्य श्रेष्ठ 
हैं । इन्हें वंकिम ने सोलह वर्ष की अवस्था में लिखा था। 
मगर ग्रठारह वर्ष की अ्रवस्था में फिर से संशोधित करके 
प्रकाशित किया था । 

'ललिता' के संबंध में जो सुना गया है, सो नीचे 
लिखा जाता हे । बंकिम बावू वाल्य-काल में एक दिन 
संध्या के समय पूर्वोक्र नहर के किनारे से झाइ-भंखाड़ 
ओर कंटकों से परिपूर्ण पथ से होकर घर लोट रहे थे । 
उस समय आकाश मे घोर मेघ छाए हुए थे। घर पहुँचने 
के पहले ही ज़ोर से आधी उठी । आधी का वर्णन 
“ललिता? से कुछ उद्धृत किया जाता हे-- 

गंभीर जलद-नाद आकाश बीच व्याप्त हे । ऊँचे अति 

ऊँचे शब्द रह-रहकर उठते हैं । पवन जोर करता है, 

जेसे सागर का शोर हो ; प्राण पण से हुंकारता है, गरजता 
, है । कभी कभी विजली की आभा में, नीले मेधों के 
बीच, देखता हूँ, पागल सा जंगल हिल रहा है । पत्ते 
हिलते हैं, बड़े-बड़े पेड़ घोर शब्द के साथ उखड़-उखड़ ' 
कर गिरते हैं ।”? 
(पद्य का गद्य-अचुवाद ) 
इसी सूनसान ग्रेथकारमय वन के बीच उस समय 
चंकिम के मन में भय का संचार हुआ होगा । ऑँधी- 
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पानी का भय नहीं--भूत का भय । सुना हे, तेईस वर्ष 
का अवस्था मे 'काथी' में वंकिम ने भत का पीछा 
किया था--लेकिन कुछ डरे भी थे । वह भत का भय 
लड़कपन म कुछ आधिक मात्रा में होना ही बहत संभव 
हैं। उक्त नहर के जन-गान्य दुर्गम माग में ऐसे भीषण समय 
जात-जाते वकिमने प्रकृति का जो भाव देखा था, उसी का 
कुछ अश उन्हाने 'ललिता' में अंकित करने की चेष्टा 
की हे, इसमें कुर्छ संदेह नहीं । वाकिम ने ललिता काव्य 
का भातिक गल्प' नाम दिया है। नहर के उस अधकार- 
पूण 1नजन मारे में, वालक वकिम के मन में. भौतिक 
विभीपिका का उत्पन्न होना कुछ विचित्र नहीं हे । किंतु 


र 


पात्र का यांग्यता के अनुसार एक ही कारण क॑ जुदे-जुदे 


फल हाते हं । सृष्टि के प्रारंभ से कितने ही जीव 
हत्या हाती आ रही हे, जीव-हत्या देखकर कितने ही 
लागा का हृदय व्यथित होता है। लेकिन महर्षि वाल्मीकि 
की तरह कितने लोगों के शाकाच्छरास-पूरं हृदय से गुरु-ग॑भीर 
स्वर में “मा निषाद प्रतिष्ठां त्वमगमः शाश्वतीः समाः । 

ऐसे अनूठे वाक्य निकले हैं ? पृथ्वी जब से बसी हे तव 
से कितने ही सेव, कितने हां आम आदि फल टक्षां से 
ग्गरते आए ह, लेकिन कितने लोग न्यूटन की तरह 
Lar ० ००४०१ पर ध्यान दे सके हैं ? विभीषिका देख- 
कर अनेकों के हृदय विचलित होते हैं; लेकिन कितने 


~ 
Eh 
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भय-कंपित चित्तो से 'ललिता' ऐसे काब्य को सृष्टि 
होती हे? कापालिक ( अघोरी ) के दर्शन*अनेको ने पाए / 
हांग, लोकेन कपाल-कुंडला ऐसा उपन्यास कितने आद- 
मियो ने लिखा-हे ? 
ललिता? मे जगह-जगह पर विदेशी भाव देख पड़ते 
1 लेकिन मानस) काव्य में यह बात नहीं हे । हे 
केवल सुप्त प्रतिभा का ग्रस्पष्ट गजेन । उसकी कविता 
ख़ालिस देशी, सोंदर्यमय, भावपूर्ण हे । किंतु भाषा के 
लिये बालक वंकिमचंद्र को कठिनाई का सामना करना 
पड़ा हे--भापा भाव के साथ नहीं चल सकी है । 

और एक बात हे । वंकिम ने स्वभाव-कवि ईश्वरचंद्र 
गुस के निकट कविता लिखना सीखने पर भी कभी 
उनका अनुकरण करने की चेष्टा नहीं की । वह दीनबंधु 
बाबू की तरह इंश्‍वरचंद्र गुप्त के काव्य-शिष्य नहीं थे । 
वंकिम बाबू ने बाल्य-काल से ही अकेले दूर पर बैठकर 
किसी का शिष्यत्व स्वीकार किए बिना ही काव्य और 
उपन्यास लिखे हैं । 


py 


~ ~ २५ ® ~ 0 0 
छुगला कालज म अत क कइ वष 
वंकिम ने हुगली कालेज में एक देश-प्रसिद्ध शिक्षक 
# कापालिक से मिलने का हाल आगे लिखा जायगा । 
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„ की सहायता पाईं थी ,। उन यशस्वी सजन का नाम 
.था--ईशानचंद्र वंद्योपाध्याय । वह सन्‌ १८६४ ई० में 
डुगली कालेज के हेड मास्टर हुए थे । उसके पहले सेकिंड 
मास्टर थे । ईशान बाबू के सगे भाई महेशचद्र कलकत्ते 
के ददू कालेज में मास्टर थे । ये दोनों भाई बहुत दिन 
पहले स्वयेवासी हो चुके हें, लेकिन उनका यश ओर 
कीर्ति सदा असर रहेगी । इन दोनों आइयो ने दोनों 
कालेजा म रहकर जिन दो महा पंडितों से देश को धन्य 
बना दिया है, वे इंश्वरचंद्र विद्यासागर ओर वंकिमचंत्र 
सदा उनके कोर्ति-स्तंभ माने जायेंगे । 

| वंकिम ने अंगरेज़ी का साहित्य ईशान बाबू से पढ़ा था। 


) 


हट 


ओर, संस्कृत की शिक्षा किसी भद्ठपल्नी-निवासी पंडित 
से प्राप्त की थी। सन्‌ १८४३ ई० से चार वर्ष तक उनके. 
पास बंकिम ने व्याकरण और साहित्य पढ़ा था । चार ही 
साल म दस साल का पाठ समाप्त कर दिया था | 
चंकिम ने सोलह वर्ष की अवस्था के उपरांत पद्य 
लिखना छोड़ सा दिया था। उसके बाद प्रभाकर पत्र में 
डनका कोई पद्म या लेख नहीं निकला । सुनने में आया 
है कि कविवर ईश्वरचंद् गुप्त ने ( जिनके प्रभाकर पत्र में 
प्रायः वंकिमचंद्र लिखा करते थे ) एक दिन वंकिम बावू 
से कहा था कि “तुम में लिखने की शक्ति यथेष्ट हे; 
लेकिन तुम प न लिखकर गद्य ही लिखा करो ।” क्‍ 
| 
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मालूम नहीं, ईश्वरचंद्र ने वंकिम को किस समय यह 
उपदेश दिया था । चाहे जिस समय दिया हो, वंकिम ने 
इसे उपदेश को शिरोधार्य किया था । बंकिमचंद्र सदा 
ईश्वरचंद्र गुप्त को गुरु के तुल्य मानते रहे । अपनी सत्यु 


~ ~ क ww 4 
' के दो-तीन वर्ष पहले वंकिम बाबू 'कॉचरापाड़ा' गाव 


में ईश्वर बाबू के घर पर गए थे । वहाँ इंश्वरचंद्र के 
आात्मीय-स्वजनों के पास बैठकर चुपचाप बहुत देर तक 
सू भी बहाए थे । एक बार ओर भी वंकिम बावू कवि 
का वह आश्रम देखने--उस आश्रम में आँसू बहाने 
गए थे। उस समय वह ईश्वरचंद्र गुप्त की जीवनी लिख 
रहे थे । 


वंकिम बाबू का अद्भत साहस 

म्यूटिनी का समय था । उस समय भी अंतिम परीक्षा 
देकर वंकिम ने हुगली कालेज नहीं छोड़ा था । अवस्था 
१९ वर्ष की थी । सारे भारतवर्ष में अशांति फैली हुईं 
थी । विद्रोह की श्राग बारकपुर और बहरामपुर में जल 
उठी थी । मद्रास और अवध उस आग में इंधन डाल 
रहे थे; दिल्ली ओर कानपुर भी उससे बचा नहीं था। 

बंगाली आग लगाकर दूर हट गए थे--दूर पर खड़े 
होक्र पश्चिम-आकाश में उस अग्नि का भयानक रक्क- 
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वर्ण चित्र देख रहे थे । 
आई थी; मरहठे प्रतिर 


देखनेवालों में थे । 

जिस समय सिपाही-विद्रोह की आग चारों ओर जल 
उठा, उस समय चूचुड़े में ॥15)11,) 1.0७ जारी कर दिया 
गया । उस समय चेचुड़े में एक हाइलेंडर गोरों की सेना 
रहता थो । इस समय वह सेना नहीं रहती । लेकिन 
जिस बड़ घर मं उस समय वह सेना रहती थी, वह घर 
अभा तक बना हुआ हे । इस समय उसमे अदालत और | 
आफिस वरह हैं । वहाँ पर एक घाट भी हे । उसे 
चारिक का घाट कहते हैं । 

चाकमचद्र संध्या-काल से कुछ पहले अपने छोटे भाई 
परिचर को लेकर इसी घाट में उतरे । थिएटर देखने | 
जा रहे थे । चंचुडे के एक धनी मनष्य ने एक थिएटर | 
जड़ा किया था । उन धनी मनुष्य ने अपने थिएटर में 
“मिल होने के लिये वंकिम से बहुत कुछ कहा, लेकिन 
चाकम राज़ी नहीं हुए । अंत को केवल अभिनय देखने / 
के लिये न्योता देकर ही वह चुप हो गए । वंकिमचद्र के | 
सिवा कॉटालपाढे के ओर अनेक लोगों को भी थिएटर | 
देखन का न्योता मिला था । उनमें कोई जवान था, | 
कोई प्रोढ था, कोई टद था । लेकिन सभी भले और 


शिक्षित पुरुष थे । 


सुराला का आशा फिर हरी हो 
सा-परायण थ; बंगाली केवल 
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वंकिम बाबू अपने छोटे भाई को लेकर अलग एक 
छोटी सी नाव पर गए थे । पूणे बाबू वंकिम बाबू से तीन- 
चार साल छोटे थे । बारिक के घाट से उन धनी पुरुष 
का घर निकट नहीं था । दूसरे घाट--घंटा घाट-से 
निकट था । बंकिमचंद्र ज़रा टद्दलने के मतलब से वारिक 
के घार में उतरे । अन्य लोग जो काँटालपाड़े से आए 
थे, दूसरी नाव पर थे । उनकी नाव घंटा घाट में, 
आकर लगी । 

बारिक के घाट से उन थनी पुरुष के घर को जो राह 
गई थी, वह गंगा के किनारे-कितारे गइ थी । वाकम बाबू 
नाव से उतरकर उसी रमणीय माग से चले । राह के 
किनारे गंगा की तरफ़--बासों की रेलिंग बना हुई था; 
बीच-बीच में खंसे भी थे। अपने छोटे भाई के साथ 
वंकिमचंद्र उसी राह से चले । कुछ दूर आगे बढ़ने पर 
उन्होंने देखा, कुछ ऋज के कर्मचारी साहब राह के किनार 
घास पर तरेठे हए थे । उनके साथ दो-एक कुत्ते भा थ। 
एक कृत्त ने पूणचद्र का पीछा किया । कुत्त की अदत 
होती हे कि जो उरता हे उस पर वह र भी श्राक्रमण 
करता हे । कुत्ते को देखकर पूण बाबू डर गए-कुत्ता 


he ~ 
आर भा परा । 
कुत्ते का मालिक पास ही था । उसने देखा, यह विज 


तो बुरी नहीं है। वह अपने कुत्ते को उत्साहित करने के 


क... . 
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लिय सिसकारने लगा । कुत्ता ओर भी उत्साहित होकर | 
ऋषटा आर पूण बाबू के पास पहुँच गया । पूणं बाबू ओर 
काडू उपाय न देखकर रास्ते के खंभे पर चढ़ने की कोशिश | 
करने लगे । | 
वंकिमचेद्र ने पहले इधर कुछ ध्यान नहीं दिया था। । 

बह दूसरी ओर मुंह फिराए गंगा की शोभा देखते चले 
जाते थ। जत घूमकर देखा तो पूर्ण बाब को खभे के ऊपर 
आर कुत्ते को उन पर आक्रमण करने के लिये उद्यत 
पाया । क्रोध के मारे वंकिम का चेहरा लाल हो उठा । 
उन्हाने क्रोध के साथ साहवों को लक्ष्य करके कहा-- 
“Fine sport indeed ! Don’t you feel ashamed ?"वंकिम 
च इतने तेज के साथ ये वचन कहे कि साहब ने लज्जित 
दाकर फ़ोरन्‌ कुत्ते को बुला लिया । | 
हः थिएटर समाप्त होने में बहुत देर हो गई । र 
से जो लाग गए थे, वे सब एक साथ उधर से लोटे । 
उसा दल म वंकिम बाबू भी थे | पहले कह चुके हैँ कि 
उस समय चूचुड़े में मार्शल ला ( Martial La) जारी 
था। इस सामरिक विधान के अनुसार चूचडे की सीमा के 
भातर रात को नो बजे के बाद अगर कोई राह में बाहर 
निकलता तो पहरे पर खड़ा हुआ गोरा उसके गोली 
मार संकता था । घंटा घाट के ऊपर पहरे पर दो गोरे खड़े 
य । काटालपाड़े के लोगों का दुल जैसे घंटा घाट के पास. 
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पहुँचा, वैसे ही अंधकार के भीतर से निकलकर आगे बढ़कर. 
एक गोरे ने आगेवाले भत्र पुरुप की छाती के ऊपर संगीन" 
रख दी । वे सब निरीह भद्र पुरुष आनंद के साथ थिएटर 
की बातें करते हुए घर को लोट रहे थे। सामने यहः 
विपत्ति देखकर घबरा उठे । बंकिमचंद्र कुछ पीछे थे ॥ 
सबको ठहरते देखकर वंफिम बाबू आगे बढ़े । देखा, एकः 
गोरा बंदूक हाथ में लिए राह रोके खड़ा हे और दूसरा 
गोरा आगेवाले भले आदमी की छाती पर संगीन रक्खे 
अंगरेज़ी मे कुछ पूछ सा रहा है । उस समय वंकिम वाब 
को मार्शल ला का ख़याल ग्रा गया । उन्होंने सोचा, इस 
विधान के अनुसार गोरा उन सबकी हत्या कर सकता' 
है । तब उन आगे खडे हुए कॉप रहे भद्र पुरुप को हटा-- 
कर वोकिम खुद उस गोरे के सामने खड़े हुए और शांत 
सयत भाषा में गोरे को समझा दिया कि हम सत्र लोग 
गंगा के उस पार से यहाँ. थिएटर देखने आए थे । गोरे ने 
कहा“ How am 1 to 101०7 that ?” वंकिम ने उत्तर 
दिया--“ \०॥ ˆ may ask the District Magistrate. He 
was present,” गोरे ने कह्‌-——*] believe you. Take yonr-- 
selves off at once,’ 

गोरे राह छोड़कर अलग हट गए । कॉप रहे सब गाँव 
के भजे आदमी आँधी की तरह गंगा-तट की ओर क 
घार में आने पर देखा, महा विपत्ति का सामना हे !-- 
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“वहाँ नाव नहीं है । गोरे तो" ।:८ yourselves of!” कह: 
कर छुट्टी पा गए ; लेकिन सब भले आदमी जाईँ किस 
'तरह ? तेरकर जाने के सिवा दूसरा कोई उपाय न था | 
स्थल म गोरा का डर, पानी में जल-जतओं का भगर! 
किसी-किसी ने जल को अधिक निरापद' समझकर कपड़े | 
समेटना शुरू किया । तब दंकिम उन्हे वैसा करने से रोक. | 
केर पास हो के कालेज-घाट में ले गए । चंकिम ने उस घाट । 
पर से चादनी में देखा, सामने की रेती में दो नावें बैधी | 
हुई थीं । चिल्लाकर मल्लाहो को पकारने की हिम्मत | 


LS 


कला मं नहों थी । चाकम ने मल्लाहो को पृक्ारा। 


~ | 


'च आए ऑर डरे हुए, थके हुए भल्ते आदमियों को नाव | 
पर बिठाकर उस पार ले गए । 


न 


2 


Vd 


वर्किमचद्र भारत में पेदा हुए थे ; इसी से वह केवल डिप्टी- | 
कलक्टर होकर रह गए | वंकिम ने देशी भाषा में उपन्यास | 
लिख थ; इसी से वह केवल 0. 1, 12, होकर रह गए । यह | 
सव भारत की मिट्टी का दाप ह । लेकिन हमारी हार्दिक । 


इच्छा यहा ह कि महात्मा वंकिमचंद्र अपनी य्यारी भारत. 
भूमि की इस दूषित मिद्दी मं हां हर शताब्दी म जन्म ले | | | 


------> 


प्रेसीडेंसी कालेज 
सन्‌ १८५७ ई० के मध्य भाग में बंकिमचंद्र हुगली / 
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कालेज को पढ़ाई समाप्त करके कलकत्ते चले गए । हगली 

कालेज म॑ ३० इला] ऽ) पराक्षा से उच्च स्थान 
पान के कारण वाकेम को एक वृत्ति मिली थी । कितने 
उपया को ट्त थी, यह नहीं मालूम । वह वृत्ति लेकर 
चकम बाबू प्रेलीडँसी कालेज मे आईन पढ़ने लगे। 

उस समय वंकिम के पिता यादवचंद्र पॅशन लेकर 
काटालपाइई म हा रहन लगे थ । चाकस का किराए का 
मकान लकर कलकत्ते में ही रहना पड़ा । उस समय 
ईस्टन-वगाल रेल्वे की लाइन नहीं.बनी थी । ईस्ट इंडि. 
यन रत्व का लाइन भा कवल तांन चप पहल खला था । 
सारकन हुगली होकर नित्य कलकत्ते में आना और कॉटाल- 
पाइ जाना उतना सुबिधाजनक नहीं था। लाचार 
चाकम बाबू को सा-बाप का साथ छोड़कर कलकत्ते में 
अकेले ही रहना पड़ा । उनके साथ नोकर और रसोइया ू 
त्राह्मण था । बड़े भाई संजीवचंद्र भी बीच में कभी-कभी 
जाकर उनके पास रहते थे । ' 

उस समय कलकत्ते की अवस्था बहुत भयानक थी । 
विद्रोह की आग चारों ओर धधक रही थी । प्रबल प्रवाह के 
सामने पुरानी नाव की तरह अँगरेज़ों का ।सहासन हिल 
रहा था । अगरेज़ों के बचे ओर औरतें, बंगाल के प्रौढ और 
चेद लोग, अंगरेज़ों के किले और जहाज़ों में आश्रय 
खोज रहे थे । छोटे लाट हालिडे साहब श्रलीपुर छोड़- 
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कर कलकत्ते में भाग आए थे । गवर्भर-अनरल' केनिंग 
साहब ने हिंदुस्तानी गाड को हटाकर अपने भवन के 
चारा आर असख्य गोरीं का पहरा विठा रक़्खा था। 
उनका भवन क़िले से बढ़कर हो रहा था। चारों ओर 
वालाटयर तयार हो रहे थे । कंपनी काग़ज़ की दर बेहद | 
उतर गडू थी । काम-काज सव बंद थे । चोर उक्रेतो ने 
सिर उठा रक्खा था। कलकत्ते के रहनेवाले भय के मारे, | 
थक्राहट के मारे, जिधर पाते थे उधर भाग रहे ये | 
एस ही दिनों में वंकिम चाव आइन पढ़ने कलकत्ते में | 
आए । लेकिन वह निर्विकार थे । उनके मन में भय या 
घबराहट का नाम भी नहीं था । वंकिमचंद्र निश्चित रूप 
स जानते थे कि अँगरेज़ों को यहाँ से कोई नहीं खेद | 
सकंगा--मुसल्मान ओर हिंदुओं का यह उपद्रव दो । 
दिन भर का हे । वह श्रेंगरेज़ी का साहित्य उसी तरह | 
पढ़ रहे थ; अगरेज़ों की अदालत में वकालत करने के 
इरादे से उसी तरह निःशंक चित्त से आईन की शिक्षा 
सास कर रहे थे । उन्होंने अपने अध्यापक वैरिस्टर 
मादियू साहब से उनके एक प्रश्‍न के उत्तर में कहा 
भी था कि “अगर किसी दिन दम भर के लिये भी 
मर मन म यह ख़याल श्राता कि तुम लोगों का राज्य 
नहा रहंगा, तो में तुम्हारी इन आईन की किताबों को 
कारन गगा के जल मे फेककर अपने घर को चला जाता!” 


| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 
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सन्‌ १८५७ ई० के प्रारभ में विद्रोह की जो आग जल 
उठी थी, वह उसी सन्‌ के समाप्त होते-होते अंगरेज़ों 
की बुद्धि ओर शक्कि के प्रभाव से एकदम बुक सी गई । 
जो जाति सुट्टी भर सेना लेकर पागल से हो रहे करोड़ों 
मनुष्यों का दमन कर सकती हे, वह जाति पृथ्वी की 
एक श्रेष्ठ जाति दे--इसमें किसे संदेह हो सकता है ? 
बिद्रोह दमन करने | बाद अगरेज़ों की गवन्मेंट ने 

सन्‌ १८९८ ई० के प्रारंभ में 8, 3. की परीक्षा प्रचलित 
` की। साथ ही साथ यह भी घोषणा हो गई कि पांचवीं एप्रिल 
को परीक्षा ली जायगी । वंकिम बाबू आईन छोड़कर 5. ॥. 
की परीक्षा देने के लिये तैयारी करने लगे । इतने थोड़े समय 
के भीतुर परीक्षा की सब पुस्तकें पढ़ लेना साधारण काम 
न था। बहुत लोग पिछड़ गए, लेकिन वंकिम आदि १३ 
आदमी नहीं पिछड़े। उन्होंने उतने ही समय में तैयार होकर 
परीक्षा दे डाली । अ्रॅगरेज़ी-साहित्य ओर इतिहास की 
परीक्षा अपेल साहब ने ली । संस्कृत की परीक्षा ली 
संस्कृत-कालेज के तत्कालीन: प्रिंसिपल प्रात: स्मरणीय 
ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने । परीक्षा में तेरह में से केवल 
दो विदयार्थी पास हुए, सो भी सेकिंड डिवीज़न में । 
पहला नंबर हुआ वंकिम बाबू का और दूसरा नंबर हुआ 
बाबू यदुनाथ चसु का । 

बी० ए० परीक्षा का फल मई महीने के आखरी हफ़्ते 
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म मकाशित हुआ । परीक्षा का फल देखकर बंगाल के 
~ ~ . हि 
छोट लाट हालिडे साहत्र ने वंकिम ब्राब को बला भेजा | 
अर बट सि a = ष्ौ 
वाकम के पहुंचने पर उन्होंने पूछा--तुम डिप्टी-मेजिस्टेर 
का पद ग्रहण. करोगे ? 
वंकिम ` ° ~ ~ Ne 
मने कहा-पिता से पूछे बिना में कुछ उत्तर | 
नहीं दे सकता । 
कोट लाट--तुस इससे बड़ी किस नोकरी की प्रत्याशा | 
करते हो? 
„ तैकिस-आप चाहे जितनी बड़ी नोकरी मुके दीजिए; 
भर पिता का इरादा जाने विना कोई भी ' नोकरी स्वीकार : 
नहीं कर सकता । 
वाकमचद की इस पितृ-भक्रि को देखकर छोटे लाट | 
नहत खुश हुए । उन्होंने कहा--अच्छा, में तमको कु 
दिन का समय देता हूँ । तुम अपने पिता से सलाह करके 
जल्द मुझे ख़बर देना । 
वंकिमचंद्र की तो नोकरी करने की घेसी ह | 
म ता नाकरी करने की वेसी इच्छा नहीं | 
काडी लेकिन पिता की भ्राज्ञा से उन्हे नोकरी स्वीकार , 
करनी पढ़ी । सन्‌ १८४८ ई रॉ | 
किती nn as की २३ वाँ अगस्त को | 
चाकेमचद्र डप्टा-माजस्टेंट के पद पर नियुक्त हुए । उस | 
समय उनकी अवस्था बीस वर्ष दो महीने की थी । | 


| 
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यशाहर आर नगवा 

काकसचद्ध डिप्टी-मेजिस्दूट होकर पहले यशोहर में 
गए । उस समय यशोहर का मारी बहुत हा दुरम था । 
रेल नहा थो--नाव या पालकी पर जाना पड़ता था ।. 
जान म समय भी थोड़ा नहीं लगता डे में तीन: 
या चार दिन लगते थे । वंकिम ने अपने मा-बाप और 
आत्मांच-स्वजन आदि को छोड़कर इंतनी दूर यशोहर 
( नेसोर ) की यात्रा की । 

वाकेम बाबू ओर एक आदमी को--अपनी रूप-योवन-- 
संपन्ना, सवेगुणालकृता सहधार्मेणी को--छोड़ गए । उन्हे 
छोड़कर जाते बंकिमचंद्र का कलेजा जैसे टूक-दूक हो गया । 
वंकिम की इस यात्रा के ठीक एक साल बाद जन्म भर के: 
लिये वह देव-दुर्लभ खी-रल हाथ से निकल गया । 

यशोहर में ही सकवि दीनबंधु बाव के साथ वंकिम 
बाबू का साक्षात्‌ परिचय हुआ । इसके पहले दोना म॑ 
से किसी ने किसी को देखा नहीं था । केवल प्रभाकर 
ओर साधुरंजन नाम के पत्रों में एक दूसरे के लेख ओर 
कविता पढ़कर वंकिम और दीनबंधु दोनों - परस्पर श्रद्धा 
का भाव रखते थे 


थे । इस समय एक प्रतिभा ने दूसरी 
अतिभा से वार्तालाप करके अपने को धन्य माना--एक* 
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जली दूसरी विली को गले से लगाकर कृतार्थ हुई । 
इसकेवाद सन्‌ १८६०६० के जनवरी महीने में वंकिमचंद्र 


यशोहर से नगवा बदल गए । नगवा मेदिनीपर 
में हे । 'कॉथी! के पास ही नगवा हे । पहले नगे मेही 
मोहकमा था ; बाद को बह स्थान स्वास्थ्य के लिये अच्छा 
नहा समभा गया ओर सोहकमा-कचहरी कॉथी में उठ 
“गई । वाकेम बाबू नगवा-मोहकमे के हाकिस होकर उसी 
ज़िले मे गए, जहाँ उनको अक्षरारंभ कराया गया था | 
इसी नगवे में रहते समय वकिस ने कापालिक के 
दर्शन पाए । वह घटना नाचे लिखी जाती है । एकं दिन 
रात अधिक बीत जाने पर--एक या डेढ़ वजने के समय-- 
एकाएक वाके बावू जिस घर में रहते थे उसके सदर 
दरवाज़े पर किसीने ज़ोर से कई धक्के मारे । उस समय 
नाकर-चाकर तक सत्र सो गए थे। बार-बार किंवाडों में 
धक लगने पर उसके शब्द से नोकर जाग पड़े । नोकरों ने 
उठकर दरवाज़ा खोला। उन्हे सामने एक संन्यासी (अघोरी) | 
दख पढ़ा । नोकरो ने डरकर पूछा---''ग्राप कया चाहते | 
ह!” संन्यासी ने कहा--“बाबू को बुलाओ ।” नौकरों ने | 
पहल कुछ इधर-उधर करके अत को स्वांमी को जगाना | 
` ह डाचतसममा। नोकरों ने वंकिम को जगाया । बंकिम ने 
द्वार पर आकर देखा, एक लंबे डील का संन्यासी हाथ 
म मनुष्य की खोपड़ी लिए खड़ा हे । उसके चोडे मख” | 
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~ ~ ध्ये ~ ४ 
आर दाढ़ी थी । गले में रुद्राक्ष 


मंडल में बड़ी-बड़ी मूचे 

की माला थी । वह धोती की जगह वाघ की खाल 

लपेटे इए था । मस्तक पर कोयले का त्रिपुंडू और सारे 
शरीर में चिता की राख लगी हुईं थी । बंकिम देखते ही 
समक गए कि यह आदमी कापालिक है । वंकिम ने 
पृछा--''तुम किस प्रयोजन से आए हो ?” कापालिक 
ने इस प्रश्‍न का कुछ उत्तर न देकर कहा--“मेरे साथ 
आओ ।” वंकिम ने कहा--“कहा ?” कापालिक ने 
कहा--“समुद्र के किनारे--बालियाडी में ।” वंकिम ने 
कहा---“मैं नहीं जाऊँगा ।” 

कापालिक फिर कुछ न कहकर ड गया । फिर 
दूसरी रात को ठीक उसी संम वह कापालिक आया 
अर वंकिम को जगवाया । फिर भी वेसा ही उत्तर पाकर 
वैसे ही चला गया । तीसरे दिन भी आया था । इस तरह 
लगातार तीनो दिन वही जवाब पाकर कापालिक फिर 
नहीं आया । वंकिमचेद्र एक दिन वह स्थान--वालि- 
याड़ी--देख आए थे । उसका वर्णन कपालकुंडला में 
हे । बहुत लोगों का श्रनुमान हें कि कापालिक का दर्शन 
ही कपालकुंडला उपन्यास लिखने की जड़ है । 
नगवा से समुद्र बहुत दूर नहीं हे । अवकाश होता था 

तो वंकिम बाबू कभी-कभी समुद्र की सेर करने जाया 
करते थे । नगवा से कभी-कभी समुद्र का गर्जना सुन 
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पड़ता ह । उस समय वंकिम की पहली स्त्री का देह 
हा चुका था । रात के सन्नाटे में फ्लॅग पर पडे हुए 
चोकम बाबू समुद्र के चीत्कार शब्द में अपने हृदय की 
अतिष्वाने सुन पाते थे । चंचल समुद्र चिल्लाकर रोता था 
आर गभार बंकिमचंद्र चुपचाप रोते थे । बह नीरव 
विलाप वंकिम के माता-पिता के सिवा ओर किसी ने 
देखा भा नह ओर समझा भी नहीं। अंत को सन्‌ १८६० 
ईं० के जून महीने मे माता-पिता के अनुरोध से वंकिम 
ने अपना दूसरा व्याह किया । 

एक दिन वकिम बाबू किसी सरकारी काम के लिये 
सफ्रास्सल ( काथी ) में गए ये । वहाँ के ज़मींदार ने 
वेकिमचेद्र के रहने के लिये अपने बारा की त्रारहद॒री 
जाली कर दी । शाम से कुछ पहले ही बंकिमचंद्र की 
पालको डेरे पर लोट श्राई । भोजन वरोरह तेयार होने 
लगा । वकिम बाबू अकेले एक कमरे में जाकर लिखने- 
पढ़ने भ लग गए । रात पहर भर के लगभग बीत गई । 
दसा समय सहसा उस कमरे में एक खी ने प्रवेश किया । 
उस भी के रूप ओर अवस्था का हाल नहीं मालूम 
इतना सुना हे कि वह सिर से पेर तक सफ़ेद कपड़ा 
आढ था। चकिस उस खरी को चपचाप दवे परो कमरे 
म घुसत देखकर बहुत विस्मित हुए। उन्होंने पृछा 
“तुम कोन हो. ?” खी ने कुछ उत्तर नहीं दिया 
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चेकिम ने फिर पृछा---'तम क्या चाहती हो ?” स्री 
कर जुष रही । वाकिम उठ खड़े हुए और आगे बढ़कर 
उन्हाने कहा--“तुम जवाब क्यों नहीं देती हो? तम 
सनुष्य हो या प्रेतिनी ?” 

वकिस को आगे बढ़ते देखकर वह स्त्री खले हुए 
से बाहर निकल गईं ओर बारहदरी छोड़कर बागा में 
जाकर खड़ी हुईं । वंकिम बाबू उसके पीछे वहा लक 
गए । बाग में जाकर वंकिम जब उस खरी के पास पहुँचे 
तत्र उन्हाने देखा, खी का वह श्वेत वच धीरे-धीरे 
अस्पष्ट होता जा रहा हे । अत -] वह स्थी-मरर्ति वाय 
भोके में ग्रायब हो गई । वंकिमचंद्र क्षण भर वहीं ठगे से 
खडे रहे । उसके बाद बारहदरी में लोट आकर उन्होंने 
अपने नोकर को आज्ञा दी कि “पालकी तैयार कराओ । 
में अभी यहा से चल दूंगा ।? उसी घड़ी चंकिम बान 
नगवे को रवाना हो गए । 

नगवे में वंकिम बाबू को बहुत दिन नहीं रहना पड़ा। 
केवल कई महीने के बाद सन्‌ १८६० ई० के नवंबर महीने 
में उनकी बदली खुलने को हो गई । बदली होने के पहले ही 
उनकी तनखूवाह में १००) की तरक्की हो गई थी ! नौकरी 
करने के वाद दो साल में ही उनका ओहदा और तनरूचाइ 
बढ़ गई। यह सोभाग्य सब को नहीं नसीब होता। वंकिम बाबू 
पांचवां श्रणी के डिप्टी-मेजिस्टूट होकर खुलना चले गए । 
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खुलना 


उस समय खुलना, ग्रशोहर के अधीन एक मोहकमा या 
'तहसील भर था । उस समय भी वह अलग एक ज़िला 
नहीं बनाया गया था । बेन्‌त्रिज साहब उस समय यशोहर 
के ज़िला-मेजिस्टेट थे। मिस्टर बेन्‌त्रिज के साथ यहीं 
पहले-पहल वंकिमचेद्र का परिचय हुआ था। यह परिचय 
बहरामपुर में होनेवाली पूर्वोक्र कनेल डफ़िनवाली घटना 
के बाद मित्रता के रूप में परिणत हो गया । 

खुलने में आकर वंकिम को घोर अराजकता का सामना 
करना पड़ा । एक ओर नील की सेती करानेवाले साहब 
का अत्याचार था ओर दूसरी ओर चोर-डाकुओं का घोर 
उपद्रव था । नीलत्राले साइत्रों को राज़ी रखते-रखते . 
 यवर्न्मेट भी हेरान हो रही थी । उस पर नीलवाले साहब ' 
ज़मांदार भी थे। छोटे-मोटे ज़मींदार नहीं--कृष्णनगर | 
क॑ हिल्स साहब के तीन लाख बीघे ज़मीन थी ! इन्हीं | 
'हल्स साहब न अपने असामी ईश्वर घोष के नाम लगान | 
बढ़ाने का मुक़्द्सा चलाकर 81 527728 0००८ आदि | 
ढाई कोर्ट के जजों को चकर में डाल दिया था । | 

हिल्स साहब से हमें कुछ प्रयोजन नहीं । लेकिन । 
वंकिमचंद्र के साथ नीलवाले साहबों का कगडा समझाने 
क लय यहा पर कुछ अप्रासंगिक बातों का उल्लेख अवश्य 
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करना पड़ेगा । नीलवाले साहबों का प्रताप कितना 
बढ़ा हुआ था, यह जाने बिना पाठक लोग इस बात का 
अनुभव नहीं कर सकेंगे कि उन साहो को दबाने में-- 
उनका अत्याचार मिटाने में--वंकिम चाब को कितना 
हरान दना पड़ा था। उस समय के अख़बारों से उद्धत 
करके यह विषय समझाने की कोशिश की जायगी । 
सन्‌ १८६२ इ० में फंड आफ़ इंडिया अख़बार ने लिखा. 
“काश्तकार--आईन, कोर्ट ओर पुलीस की उपेक्षा करके 
संसार भर के अँगरेज्ञों की तरह खद क़ानून बन गए 1? 
इन सब ज़मींदार नीलवाले साहबों ने सन्‌ १८६१ 
ई० के शेष भाग में गवन्मेंट के आगे यह अभियोग उप- 
स्थित किया कि जैसोर और नदिया ज़िले की प्रजा ने 
लगान देना बंद कर दिया हे । साथ ही यह भी प्रार्थना 
को कि गवन्मेंट ऐसा उपाय करे कि उनसे लगान वसूल 
हो जाय। इंडिया गवन्मेंट का अआसन डोल उठा । जज 
` सारिस आर मांदेसर को स्पेशल कमिश्नर नियुक्त करके 
जाँच के लिये भेजा । कमिश्नर साहबों ने जाँच करके 
यह निष्कर्ष निकाला कि "'नीलवाले ज़मींदार साहब 
सीधे-सादे भले आदमी हैं । उन्हाने कभी किसी प्रजा 
के शरीर में हाथ नहीं लगाया । किसी तरद्द का अत्याः 
चार उनके द्वारा कभी नहीं हुआ । सब दोष बंगाली 
प्रजा का ही हे । वे किसी तरह लगान नहीं. देते !' 
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इन सब निरीह साहबों के दल में मारेल नाम के 
एक शांत, शिष्ट नीलवाले ओर ज़मींदार थे । उनकी 
निंदा करना ठीक नहीं जान पड़ता । कारण, उस समय 
के श्रद्भबारों ने उनकी प्रशंसा के पुल बाँध दिए हैं। 
उस समय के छोटे लाट 810 ०. ?, ७०0६ साहब ने अपनी 
Indigo ॥॥100॥७७ में मारेल साहब को सब नीलवाले 
ज़मींदारों के लिये आदर्श-स्वरूप बतलाया ह । 

किंतु यही आदश ज़मींदार सन्‌. १८६१ ३० के नवंबर 
महीने में एक दंगा कर बैठे । उसका हाल आगे लिखेंगे । 
पहल मारल साहब के प्रताप ओर ऐश्वर्य का परिचय दे 
देना आवश्यक हैं । मारेल साहब ने एक नगर बसाकर | 
उसका नाम रकखा था मारेलगंज । साहब इस नगर के 
राजा थ । उनके पास कुछ लठवंद सेना भी थी । उनकी 
सल्या थोड़ी नहीं थी । ₹-६.सो के लगभग होगी । किसी | 
केसा क पास बंदूक, कल्हाडे, गंडासे चरारह भा थ।' | 

इस दल के अफ़सर या कप्तान थे डेनिस हेली 
साहब । हला साहब पहले ४०००३१०7३ ण्यात में थे । 
वहा नर-हत्या या घर जलाने का वेसा सभीता नहीं था | 
तनझूवाह भी साधारण थी । हेली साहब को यह नोकरी | 
अच्छी नहीं लगी; अथवा यों कहो कि उस काम को वह. 
कर नहीं सके । वह नोकरी छोड़कर अत को उन्होंने 
मारेल साहब के लठबंदों की ग्रफ्रसरी स्वीकार कर ली ! 
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मारेल साहब की अधिकांश संपत्ति जैसोर ज़िले में 
ही थी । मारेलगंज वंकिमचंद्र के इलाक्रे में था। वंकिम 
ने खुलने में आकर. देखा--मारेल साहब का प्रताप 
बहुत बड़ा है । वह आदर्श प्लैंटर के रूप से. देश का 
शासन कर रहे हें । वंकिमचंद्र ने खुलने में आकर चार्ज 
` लिया । उसके साल भर बाद ही मारेल साहब एक 
दंगा कर बेढे । उसके संबंध में Friend ० 17019 ने विना 
किसी संकोच के लिख दिया--“मारेल साहब की पुलीस 
ने रक्षा नहीं की ; इसी कारण वह आत्म-रक्षा के लिये 
मजबूर हुए ।” कुछ समय के बाद उसे भी अपना स्वर 
बदलना पड़ा था । कागाज़ञ-पत्रों के देखने से जो मालूम 
हुआ हे, वह नीचे लिखा जाता हे-- ; 
२६ नवंबर सन्‌ १८६१ ई० को आदमियों से भरी 
ईं कई नाचे आकर बड़खाली गांव के किनारे आस-पास 
लग गई । बिल्कुल सबेरा उस समय भी नहीं हुआ था। 
थोड़ा-थोड़ा अंधकार इधर-उधर अपने को छिपाए हुए 
था । नाव के श्रादमियां ने चुपचाप जाकर गाँव को घेर 
लिया । वे आदमी तीन सो के क़रीब थे । किसी के हाथ 
में लठ, किसी के हाथ में बल्लम, किसी के हाथ में (बंदूक 
थी | वे सब मारेल साहब के आदमी थे । हेली साहब 
उनके नेता थे । हेली साहब मारेल साहब की ज़मांदारी 
के सुपरिंटेडेंट थे । इसी कारण ज़मीदार.के हित की. रक्षा 
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के लिये इसी तरह लठेत लेकर वह प्रजा-विद्वोह का 
दमन करने जाया करते थे । 
बड्खाली की प्रजा बहुत ही बदमाश हे। बह बढ़ा 
डुआ लगान नहीं देना चाहती । नील की खेती करने में 
भी उसे उज़ हे । इस कारण उसके शासन की ज़रूरत 
जान पड़ी । लोकिन मारेल सहज में उसका शासन नहीं 
कर सक । प्रजा सख्या मे अधिक थी; उसमें एका भी 
वलक्षण था । 
एका हाने पर भी बड्खाली-निवासी क्रमशः शिथिल हो 
पड़ । उनके एक खेत के घान या एक काठा चावल लट 
जान पर उन्ह बड़ा नुकसान उठाना पड़ता था । साहब 
का पुक-श्राध आदमी अगर जख्मी भी होजाताथातो 
उससे उनके कानों मे जू तक नहीं रंगती थी । इसी तरइ 
बहुत दिना से बइखाली की प्रजा और मारेल साहब का 
झगड़ा चला आता था । अंत को साहब न उन लागा 
का विशेषरूप से शिक्षा देने के इरादं स हेली साहब 


~ 


का मातहती म ५२ नावा में ३२० लठत भरकर 
भेज दिए । 

वाकमचद्र आर पुलीस ने पहले ही सन रक्खा था 
रके हला साहब एक दुंगा करने का उद्योग कर रहे हें । 
लोकन दुगा कहा होगा, यह कोई नहीं जान सका। 
साहवो ने ढंग यह दिखाया कि सरुलिया गाँव पर हमला 
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होगा । पुलीस उधर ही दोड़ी । साहबों ने इधर रात को 
छिपकर वड्खाली की ओर यात्रा कर दी । 

सत्रेरे जब बड़खाली पर आक्रमण हुश्रा तब गाँव 
के लोग जाग चुके थे । वे भी लठ वरोरह हथियार 
लेकर 'मार मार? करते हुए दौड़ पड़े । गाँव के बाहर 
आने पर उन्हें देख पड़ा कि अब की साहब लोग संख्या में 
बहुत हैं । गॉववालों का हृदय धड-घड़ करने लगा--वे 
बहुत भयभीत हुए । लेकिन उनमें से कोई लोटा नहीं। 
रहीमउल्ला नाम का एक बलवानू पठान लाठी लेकर आगे 
बढ़ा । उसकी लाठी से मारेखगंज के कई हथियारबंद 
सिपाही धरती पर लोट गए। सच-भूठ का हाल भगवान्‌ 
जानें, अक्रवाह यही उड़ी थी कि हेली साहब ने बंदूक़ 
का वार किया ओर रहीम घायल होकर गिर पड़ा! 

रहीम एक हिम्मतवाला आदमी था । वह घायल हो- 
कर भी वहाँ से भागकर अपने घर आया । घर के आँगन 
में बेठकर अपने घाव को देखने और बाँधने लगा । घर 
की दीवार छोटी थीं, चारों ओर पेड़ थे । रहीम जिस 
समय बेठा हुआ घाव बाँध रहा था, उसी समय दूसरी 
गोली आकर उसकी छाती में लगी । रहीम उसी समय 
मर गया । मुकदमे मे गवाहों ने कहा था कि वह गोली | 
भी पहली गोली की तरह हेली साहब की बंदूक से 
ही छूटी थी । | 
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रहीम अपने गाँव का एक प्रधान आदमी था । लोग 
उसका मान खूब करते थे । वह जब मर गया तब गावः 
वाले डरकर पास के जंगल की ओर भागने लगे । उस 
समय के दृश्य का वणन करना असंभव हे । लठबंद लोग 
बड उल्लास के साथ गोव को लटने और मकानों को 
जलाने लग । जो कुछ ले जा सकते थे वह लट लिया। 
जिसे न ले जा सकते थे उसे आग में जला दिया । जो 
जल नहा सकता था उसे पानी में फेंक दिया । जो चीज़ 
सामने पड़ी उसे नष्ट कर दिया--जो आदमी सामने पड़ा 
उस मारा । ओरतें तक नहीं बचीं। जो जवान थीं, वे ' 
कद कर ली गइ । रहीम की तो खी, बहन आदि किसी 
का नहा छोड़ा । इस तरह विजय प्राप्त करनेवाले मरेल 
साहब के आदमी लूटी हुई चीज़ों को, स्त्रियों को और | 
रहाम का लाश को अपने साथ ले गए । जो गाँव 
अरुणादय के समय शांतिपूर्ण, सखपर्ण सम्पूर्ण था, 
चहा दोपहर तक श्मशान से भी अधिक वीभत्स बन गया। 
गाव भर म स्त्रियों का हाहाकार और आर्तनाद छाया 1 
आ--कांसों दूर से जल रहे घरो का धघरओ देख पड़ रहा 
था । इस उपद्धव की ख़बर बंकिमचंद्र के पास पहुँची! 
वह श्रस्थिर हो उठे । & 

वाकेस बाबू पुलीस को साथ लेकर उसी समय तह 
क्रीक्रात के लिये चल पड़े । मारेल्नगंज में जाकर देखा. 
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साहब लोग भाग गए हैं । एक वात पहले लिखने से 
रह गई हे । लाइटफुट नाम के एक ओर साहब मारेल 
साहब के हिस्सेदार थे । वंकिमचंद्र के पहुचने से पहले 
हा मारल, हेली ओर लाइटफूर सब भाग गए । पकड़े 
गए बंगाली लठत लोग । उनमे दोलत चौकीदार का 
नाम विशेष रूप से उल्लेख के योग्य हे । वंकिमचंद्र ने 
हेली साहब के नाम वारंट निकालकर अपराधियों को 
विचार के. लिये जेसोर भेज दिया--खद विचार नहीं 
केया । कारण, क़ायदे के अनसार तहक़ीक़ात करनेवाला 
विचार नहीं कर सकता । | 

असामी दोरे-सिपुदे हो गए । वहां के विचार से दौलत 
को फाँसी का हुक्म हुआ । उसके अलावा २४ असामियों 
को जन्म भर के लिये कालेपानी की सज़ा मिली । साहबः 
लोग तो लापता हो गए. थे। सन्‌ १८६२ ई० के शेषः 
भाग म मारेल श्रोर लाइटफुट विलायत को भाग गए ॥ 
हली साहब भेस बदले, अपना दूसरा नाम प्रसिद्ध करके 
भागने के उद्योग में ही थे कि पुलीस ने जाकर बंबई में 
गरफ़्तार कर लिया । चह बहुत दिनों तक जेलख़ाने की 
हेवा खाते रहे । अंत को सन्‌ १८६३ ई० के फ़रवरी 
महीने में हाईकोर्ट से हेली साहब छूट गए । छूर जाने की 
वात ही थी । हेली को कोई पहचान नहीं सका । इसके 
सिवा रहीम की लाश का भी पता नहीं लगा । 

८९-७0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


कक य 


( Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 
६ वाकेमसचद्र चटर्जी 


जिस समय साहब लोग भागे हुए थे, उत्ती समय 
खुलने मं यह अफ्रवाह उड़ी थी कि वंकिमचंद्र को मारने 
के खय पठ्यत्र रचा गया ह--जो वंकिम को मार डालेगा 
उसे एक लाख रुपए नक़्द दिए जाओँगे । यह नहीं मालूम 
कि किसने यह घोषणा की थी और कोन इतने रुपए 
दता । अक्रवाह यह भी थी कि कोई अगरेज़ एक जेब 
म लाख रुपए के नोट ओर दूसरी जेब में रिवाल्वर 
जकर वाकम से मिलने गया था । उसने रिवाल्वर ओर 
नाटा का तडल वंकिम के सामने टेबिल पर रखकर 
केहा था--“तुम क्‍या चाहते हो ? अ्रगर यह धन लेने के . 
। लय राज्ञीं न होगे तो में अभी तम्हें मार डालेंगा। 
, वेकिम ने दम भर सोचकर कहा--“में अपनी सह 
“धामण से सलाह करके जवाब दूगा ।” वंकिमचंद्र 
उठकर दूसरी कोठरी में चले गए ओर भीतर से क्रिंवाडे . 
बद करक नोकरा को पकारन लगे इस तरह धोखा | 
खाकर वह श्रगरेज़ नो-दो-स्थारह हो गया। 
इसी घटना के बाद पूर्वोक्त घोषणा का प्रचार हुआ । 
'लाकन वाकम को कोई मार नहीं सका--भगवान्‌ उनके | 
रक्षक थ । मारनेवाले से बचानेवाले की बड़ी-बड़ी बॉर्ढ 
हे । मगर वकिम बाबू का पेशकार मारेलगंज के बदमाशों | 
के हाथ पढ़ गया था । उसके उद्दार के लिये बंकिम गें 
बड़ी कोशिश की ओर अंत को छुड़ा भी लिया। | 
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मगर इस कास सें उन्हें हैरान बहुत होना पड़ा। 
वंकिमचंद्र ने उसका ऐसा बदला लिया कि मारेलगंज 
को एकदम शांत रूप धारण करना पड़ा । जेसोर ज़िले के 
ऑर-ओर मोहकमों में वैसे ही उपद्रव होते रहे; मगर खुलना. 
शांत रहा । बेनून्रिज साहब ने वंकिम के कामों से बहुत 
खुश होकर गवन्मेट के पास उनकी प्रशंसा लिख भेजी । 
छोटे लाट बीडन साहब ने सन्‌ १८६३ ई० के प्रारंभ में 
वाकेस की तनख्वाह में १००) ओर बढ़ा दिए । इस 
तरह चार साल ओर पाच महीने के भीतर वंकिम ने दो 
चार प्रोमोशन पांया । वह पढ्ने के समय की तरह नोकरी 
मे भी बहुतों को नाँघकर प्रोमोशन पाने लगे । चोबीस 
वर्ष पाँच महीने की अवस्था में वंकिम बाबू चतुर्थ श्रेणी 

हाकिम हो गए । 

जल-डाकुओं का दमन करने में भी वंकिम बाबू ने अपने 
साहस ओर तेजस्विता का यथेष्ट परिचय दिया था। 
लाकिन मारेलगंज के मामले के आगे वे सब काम बहुत 
साधारण हं। बंगाल के Unofficial Parliament कहकर 
जिन नीलवाले साहत्रों का उल्लेख किया गया हे, जिन 
नीलवाले साहवों ने छोटे लाट 7५: साहब के ऊपर 
भी 1७७ ०७७ चलाने में कसर नहीं रक्खी, वे रोज़गारी 
साहब सहज में दबनेवाले नहीं थे । वंकिम बाबू उनका 


दमन करके अपनी अक्षय कीतिं छोड़ गए हें । इसी | 
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स इस घटना का वणुन. कुछ विस्तार के साथ किया 
गया हे । 
जिस समय वाकेमचेद्र के चारों ओर जलदस्य और 
बदमाश [फरत थे, जिस समय प्रवल प्रतापी नीलवाले 
'साहबा स झगड़ा ठना हुआ था, उस समय भी वह 
स्थर चित्त से बंठकर दुर्गेशनंदिनी उपन्यास लिख रहे 
थे । मालूम नहीं, खुलने से कया देखकर वंकिम बाबू 
भुगल-पठाना की लड़ाई लिखने बेठे थे। खलने में प्रतापा- 
दित्य की कीतिं के चिह्न हांना संभव हे, मगर मुगालों 
या पठाना का कोई उल्लेख के योग्य कीर्ति-चिह्न नहीं हे । 
सन्‌ १८६४ इं० के माच महान म वकिम बाब खलने 
स बदलकर वारुईपुर गए । उस समय दुयशनदिनी का 
लिखना समास हो चुका था । बारुईपुर मे जाकर चार्ज 
लेने के पहले चंकिम बाव कई दिन काटालपाड़े में ठहरें | 
थे । उसी समय उन्होंने दुर्गेशनंदिनी की पांडुलिपि अपने | 
दोनों बड़े भाइयों को सुनाइ थी । ( इसका विशेष वर्णन | 
विविध-असंग मे किया जायगा ) । | 
उुलन म वाकम की जगह पर एक अंगरेज़ ग्राए। साहब 
का सहायता करन क लिये एक देसी डिप्टी-मेजिस्टेट भी 
- नियुक्त हुए । जिस काम को अकेले वंकिमचंद्र करते थे; | 
चहा काम श्रव दो श्रादमी चलाने लगे । 
वंकिम ब्रावू पहली बार बारुईपुर में केवल सात 
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महीने रहे ओर वहाँ उन्होंने कुछ उल्लेख के योग्य काम 
भा नहा किया । बारुहपुर के एक सजन ने एक मासिक- 
पत्र म वारकेस बाबू के संबंध में जो लिखा था, वह यहाँ 
पर उद्धृत किया जाता हे-- 

| “बंकिमचंद्र ने साइक्रोन ( चकरदार आधी ) के समय 

` दुदशा्रमत प्रजा की तरह-तरह से सहायता की थी । 
वह रोज़ तीसरे पहर अ्रणवीक्षण यंत्र की सहायता से 
कीटाणु अर उद्भिदो ( वृक्ष आदि ) के सूक्ष्म भाग आदि 
का जाच करते थे। जाचे हुए पदार्था की अद्गत शोभा 
और सौंदर्य देखकर उन्होने एक दिन आश्रर्य के साथ 
केहा था--जगत्‌ मे केवल हम ही कुत्सित हैं, ओर 
सब कुछु संदर ही 

इन सब परीक्षाओं के समय मेंने कभी वंकिम के 

भातर इश्वर-भक्कि का अलग उच्छास नहीं देखा । कभी 
उनके मुंह से ईश्वर के गुण-नाम नहीं सुने । उनके किसी 
काम या बात से मुके ईश्वर-विश्वास का परिचय 
“नहीं मिला । 
/ “हमारे बारुईपुर मे रहने केःसमय इस बात का भी 
ऊुछ परिचय मेंने पाया कि वंकिमचंद्र ओर उनके बड़े 
भाई श्यामाचरण में कितना गहरा मेल-जोल था । बाब 
रयामाचरण समय-समय पर बारुईपर में आकर छोटे 
भाई के मेहमान होते थे । श्यामाचरंण वाब में की 


क्र 
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बड्प्पन का अभिमान नहीं देखा, वंकिमचंद्र में भी छुराई 
का कोई सस्कार नहीं जान पड़ा । बे दोनों ठीक जैसे 
परस्पर दो अंतरंग बंधु थे । उनकी बात-चीत में किसी 
तरह का दुबाव या शर्म नहीं थी । वे सब बातों में परस्पर 
खुलासा वातांलाप ओर ग्रामोद-प्रमोद करते थे | ५ 
“वंकिम बाबू में इतने गुण रहने पर भी उनके जीवन 
. में ईश्वर-विश्वास का अभाव मुझे बड़ा कष्ट देता था”) 
मन एक [दन उन्ह थियाडार पाकर की १ en Sermons 
नास का पुस्तक पढ़ने के लिये दी । उन्होंने उसे ले लिया 
ओर एक सप्ताह के बाद फेरकर कहा--एसी ख़राब 
अगरेज़ी मंने कभी नहीं पढ़ी ।?? 

वारुइपुर म रहने के समय वंकिमचंद्र सन्‌ १८६४ ई० 
के अत म डायमड-हावेर को बदल गए । वहा कुछ दिन 
रहकर फिर बारुइंपुर को लोट आए । सन्‌ १८६६ ई० के । 
प्रारभ म फिर उनकी तरक्की हुई । वह तीसरी ग्रेड में | 
पहुँच गए । लेकिन उनकी तबियत ख़राब हो गई श्रौर | 
हे महान को छुट्टी लेकर घर में आ बेंठे । छुट्टी के | 

बाद वारुईपुर. गए। अब की वहाँ बहुत दिन नहीं 1 
पड़ा । १८६८ ईं० के जुलाई महीने में उन्हे एक नई 1 
नाकरी मिली । गवन्मेंट के कर्मचारियों की तनख़्वाह ठीक 
करने के लिये पहले ही से एक कमीशन बेठी हुईं थी।. 


~ 


हाईकोर्ट के जज म्रिंसेप साहब इस कमीशन के प्रधान थे! 
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इस समय वह कार्य-काल समाप्त होने से विलायत चल 
दए । इस कारण उनके स्थान पर वंकिमचंद्र नियक़् हुए। 
यह काई साधारण गोरव की बात नहीं थी । जिस पद 
पर एक हाईकोट का जज था उसी पद पर एक नौजवान 
वगाला रकखा गया. । वंकिम बाबू डेढ़ महीने तक यह 
काम करते रहे। उसके बाद चोबीसपरगने ज्ञिले के सदर 
अलीपुर में बदल गए । 

तारुईपुर म॒ रहने के समय वंकिम के दो उपन्यास 
प्रकाशित हुए । १८६३ ई० मे दुर्गेशनंदिनी का ओर १८६७ 
३० म कपाजकुडला का पहक्षा संस्करण निकला। कपाल- 
फुडला प्रकाशित होने पर वंकिम बाब का सयश चारों 
आर फल गंया। फिर भी विरोध-वश डाक्टर मित्र उनका 
उपहास करने से बाज़ नहीं आए । उन्होंने अपने विवि- 
धार्थ संग्रह मे “लंफत्याग” निद्रागमन'' आदि शब्दों 
पर वाकेम को बहुत बनाया हे । 

अलापुर म वंकिम वावू सिफ दस महीने रहे । इस 
दस महीने के समय में उन्होंने खणाल्िनी उपन्यास 
लिखकर पूरा कर डाला । बाद को १८६८ ई० में जन 


~ 


स उन्हाने छुट्टी ले ली । छुट्टी के कुछ दिन घर में बिताए! 
उस समय क़ानून की पुस्तकें पढ़ी, स्रणालिनी की पांड- 
लिपि का-संशोधन किया । फिर ग्टणालिनी प्रेस में र 


बनारस चले गए । उन दिनों छापे का काम इतनी तेज़ी 
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के साथ नहीं होता था। मणालिनी के छुपकर तेयार होने 
म एक साल से ऊपर लग गया । छुट्टियों के बाद वंकिम 
बाबू अलीपुर को लॉट गए । उस समय भी स्ुणालिनी 
का छुपना समाप्त नहीं हुआ था । १८६६ ई० के नवंबर 
मास स मृणालिनी प्रकाशित करके वंकिम बावू बहरामपुर 
चले गए । जाने के पहले उन्होने बी० एल० की परीक्षा 
महा 


'देदी थी ओर प्रथम विभाग में पास होकर तीसरा 
नंबर पाया था । 


) बहरामपुर 
वंकिम बाबू १८६६ ई०, २६ नवंबर को बहरामपर बदल 

गए । पहले तो वह किसी से उतना मिलते-जलते नहीं थे, 
आर लाग भा उनके पास कम आते-जाते थे; मगर अंत | 
को यह बात नहीं रही । बंकिमचंद्र स्वभाव से ही कुर्ष ' 
आत्माभिमानी थे । उनका वह गर्व और तेज देखकर 
लोग दूर रहत थे । वह भी लोगों की प्रीति बटोरने के 
लिये व्याकुल नहीं फिरते थे । लेकिन दो-एक साल | 
रहन क॑ बाद वह श्रत्यत लोकप्रिय हो उठे । साधारणत 
वसी लोक-प्रीति हरएक को नसीब नहीं हो सकता! | 
वंकिमचंद्र जब १८७४ ई० में छुट्री लेकर बहरामपुर से | 
बिदा हुए थ, उस समय उनसे वहीं रहने के लिये जन | 
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बहरामपुर व्य 
भू 


साधारण ने बहुत अनुरोध किया था । डेढ़ सौ के लग- 
भय एस अनुरोध-पत्र उनके पास आए थे । लेकिन उनका 
स्वास्थ्य बिगड़ चुका था; इस कारण वह वहा ओर 
नहा रह सके । उनकी विदाई के भोज के लिये वहाँ के 
'नवालिया ने ४०००) के लगभग चंदा कर लिया था 
आर सात दिन तक कंगालों ओर मोहताजों को श्रन्न-वस््र 
बाटा गया. था । 

केवल देश-वासियों ने ही उनको रोक रखने की उत्कंठा 


> 002 Las 


चहा दिखा था । माजस्टूट, कमिश्नर आदु हाकमा ने 


~ 
~e ~ 


भी उन्हें बहरामपुर में रखने का बड़ी चेष्टा की थी । सन्‌ 
१८७३ ३० म वंकिम ने छुट्री की अर्ज़ी दी । मेजिस्टेट ने 
कहा--“तुमको में किसी तरह छोड नहीँ सकता ।?? 
तेव वाकेम ने कमिश्नर साहब से अनरोध किया । 
कहा “साहब, मेरा स्वास्थ्य बिगड़ गया हे । मुझे तीन. 
महीने की छुट्टी दीजिए ।” कमिश्नर ने हसकर कहा--- 

तुम्ह मं या मजिस्देट छोड़ नहीं सकते । हॉ, अगर तम 
चाहा तो में इस शते पर छुट्टी दे सकता हूँ कि 
छुट्टा के बाद यहीं ग्राय्रो ।”? वंकिम ने कहा--''मेरी 
इच्छा अब यहाँ आने की नहीं है । आप जानते हैं, 
यह की आब-हवा ख़राब हे ।” कमिश्नर ने कहा--'“तो 
फर एक काम करो । तुम ०७०३] 1९७५७ लो ।? बंकिम 


ने कहा--*'0॥४॥। 1९३४० लेने से क्या होगा ? क 
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१२४ वंकिमचद्र चटर्जी 
दिन की छुट्टी राह में ही ख़तम हो जायगी ।'” कमिशन 
त दी" हुम जितना बार चाहो, 03508] 16४९ मागो; 
स कोइ आपात्त न करके मंजर कर लगा ।” 
वंकिम तातू साहब की कृपा देखकर मगध हो गए श्रोर 
जब तक. हो सका, एक दिन की भी छुट्टी न लेकर काम 
करत रह। लेकिन जब असमर्थ हो गए, तब डाक्टर का 
साराफ़कट लकर \edic] 1650८ की दरख़्वास्त दी । यह 
छुट्रा न दना कमिशनर साहब के अधिकार से बाहर था। 
फिर भी उन्होंने अर्जी दबा रक्खी । अत को वंकिम गे 
हैंपियर साहब को पत्र लिखा । डेंपियर साहब उस समय 
छोटे लाट के सेक्रेटरी थे । वह वकिम के गणों पर मग्ध, 
उनके परम मित्र, थे । डेंपियर साहब ने फ़ोरन्‌ वंकिम की 
छट्टा मजर करा दी । 
बहरामपुर में रहने के समय वंकिस बाब खब सुखी 
थे । धन, जन, मान, संभ्रम, प्रतिपत्ति, प्रतिष्ठा सब कई 
प्राप्त था । यहाँ आने के पहले उनके तीन उपन्यास 
प्रकाशत हा चुके थे । यश भी यथेष्ट फेल चका था! 
बहरामपुर में बदल आने के पहले वह छुः महीने की | 
छुट्टा लेकर एक बार देश-पर्यटन के लिये निकले थे।। 
बनारस म जाकर डेढ़ महीने के लगभग रहे थे । वही | 
कोई और काम नहीं था ; केवल म्रणालिनी के प्रफ़ 
थ । गृणालिनी प्रकाशित होने के बाद वंकिम बाब बर 
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रामपुर गए थे । बहा बहुत दिनों तक रहे । यहाँ एक-दो 
घटनाओं से वाकेम बाबू को मानसिक कष्ट भी उठाना 
पड़ा था । एक घटना कनल डफ्रिनचाली थी । उसका 
हाल पहले हां लिखा जा चुका हे । दूसरी घटना का 
हाल नीचे लिखा जाता 

नफर बाबू उस समय बहरामपुर में मुंसिफ्र थे । उन- 
का पूरा नाम था--नफरचंद्र अद्राचार्य । इन नफर बाब 
के साथ वाकेम बाबू की गहरी मित्रता हो गई थी । एक 
दिन किसी स्थानीय रईस के यहाँ वंकिम बाब और 
नफर बाबू दोना निमंत्रित होकर गए । दोनों यथासमय 
वहा उपस्थित हुए । वहाँ जाकर देखा, शहर के और 
भी अनेक प्रतिष्ठित ओर उच्च-पदस्थ सजन मौज़द हें । 

उस सभा मे वेठकर नफर वात्र ने एक प्रसंग उठाया । 
वह परसग था डार्विन की थ्योरी का । ओर किसी ने कुछ 
नहा कहा, यह देखकर नफर बाबू उस थ्योरी के 
सबंध म॑ अनेक वाते कहने लगे । जिन्होंने डार्विन की 
च्यारी पढ़ी थी, वे श्रनायास ही समझ गए कि नफर बाव 
ने डार्विन का अंथ कभी नहीं पढ़ा। लेकिन नफर बाबू का 
व्याख्यान ज़ोर ही पकडता -चला जाता था । वह 
क्रमश; दलदल में फॅसने लगे । वंकिम बाबू से नहीं 
रहा गया । उन्होंने नफर बावू से चुप रहने का संकेत 


किया। मगर नफर बात ने उसका कुछ खयाल नहीं किया। | 
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अत को स्पष्टवक्का वंकिम ने कहा--“जिसे जानते नहीं, 
पढ़ा नहा, उसे समझाने की चेष्टा मत करो ।'” 

नफर बाबू चुप हो गए । तब वंकिम ने अपनी 
स्वाभाविक ओजस्विनी, शक्रिशालिनी भाषा में आए हुए 
लोगों के सामने डार्विन की थ्योरी कहना शरू किया। 
उस 1दून नफर बाबू ने फिर एक शब्द भी मुह से नहा 
'नकाला । चुपचाप भोजन आदि करके अकेले ही वहाँ 
से चल [दिए । कुछ दिन के बाद वंकिमचंद्र पर आक्रमण 
करके 'सोम-अकाश” पत्र में एक लबा लेख निकला। 
वाकम को संदेह हुआ कि वह लेख बहरामपर से ही 
किसा आदमी ने लिखकर भेजा हुँ । पता लगाने से 
मालूम हुश्रो कि यह काम नफर बाबू का ही है। एक 
दिन वाकम बावू ने एकांत में नफर बाच से मिलकर 
रछा । नफर बाबू ने कुछ भी आनाक्रानी न करे. 
अपराध स्वीकार कर लिया । उन्होंने उसके लिये दुः. 
प्रकट करके क्षमा भी माँगी । बंकिम बाव ने निष्कपट 
हृदय से उन्हे क्षमा कर दिया । तब से बराबर दोनों में | 
चेसी ही मित्रता बनी रही । 

सन्‌ १८७० ई० के शेष भाग में वंकिम बानू की 
उन्नति दूसरे ग्रेड में हो गई । उस समय उनकी 
तनश्र्वाह ७००) मासिक हो गई । उसी समय उन्हे तर्ष 
दिन तक राजशाही डिवीज़न के कमिश्नर के ढाणी 
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"358591 की जगह पर काम करना पड़ा था । मगर 
दूसरी जगह नहीं जाना पड़ा । बहरामपर उस समय 
राजशाही डिवीज़न के ही अंदर था। बहरामपर में ही 
कामरनर साहब का [९2१ (०27४९1 था । 

इसी अवसर में वंकिम की माता का स्वगेवास हो 
गया । नंगे-पेर, नंगे-बदन की हालत में केवल दुपट्टा 
डाले हुए वंकिम बाबू दो-एक दिन कचहरी गए । उसके 
चाद छुट्टी लेकर घर को रवाना हुए। उस समय ई० 
आई० आर० की लूप लाइन खुल चुकी थी; मगर 
आज़मगंज या लालगोला की लाइन नहीं बनी थी। 
चाकेम को नलहाटी स्टेशन मे जाकर सवार होना पड़ा । 
वहा आर एक मुश्किल का सामना करना पड़ा । वंकिम 
ने गाड़ी पर चढ़कर देखा, दो अँगरेज् बेठे शराब पी 
रहे हें । समय नहीं था कि उस पर से उतरते ; इसके 
सिवा दूसरे दर्जे का ओर कंपार्टमेंट भी नहीं था। 
लाचार वह उसी कमरे में बेठ गए । 

साहत्रों ने देखा, एक नंगे-पेर, नंगे-त्रदन बंगाली गाड़ी 
पर चढ़ आया हे । उन्होंने समका, शायद यह नेटिव 
भूलकर इस गाड़ी में चढ़ आया है। वे 'उतरो उतरो 
कहकर चिल्लाने लगे | देन उस समय पूरी चाल से जा र 
रही थी । चंकिम ने देखा, मामला बेढंब हे । उनके साथ 


एक नोकर था । वह भी तीसरे दर्जे के कमरे में था। दो 
८८-७0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri 1 | 


पादी/ Avasthi ER Donations 


शराब के नशे में चूर उदंड अंगरेज़ों के सक्राबले मे 
क्षीणकाय, दुर्बल वंकिमचंद्र अकेले थे । लेकिन वह 
बिल्कुल नहीं दते । इस तरह दवना तो जैसे उनके 
स्वभाव के विरुद्ध ही था । साफ़ शौर सुंदर अंगरेज्ी में 
वंकिम ने अगरेज़ों से कहा---“'चलती गाड़ी से किस 
तरह उतरना होता है, सो तुम्हीं पहले उतरकर 
दिखाओ 1” साहवों ने देखा, यह नेटिव तो खब' 
अगरेज़ी जानता हे । वे अगर शराब के नशे में चर न 
होते तो अवश्य देख पाते कि बंकिमचंद्र कोई साधारण 
मनुष्य नहीं हैं । दोनों अंगरेज़ वंकिस से बार-बार उतर 
जाने के लिये कहने लगे । वंकिम उठकर खड़े हो गए; 
तेज़ नज़र से देखकर तीत्र भाषा में साहबों को भिड़कने 
खगं । साहब खोग चुप हो गए । इसी बीच में आगे का 
स्टेशन आ गया । वंकिस तातू उतरकर फ़स्ट क्लास 
कपाटमेट में जा बैठे । तब से वह दूसरे दर्जे में यात्रा 
नहीं करते थे । वह कहते थे--“दूसरे दर्जे में निकृष्ट . 
श्रेणी के अ्रंगरेज़ यात्रा करते हैं। हिंदुस्तानी संपन्न भले 
आदमी को अगर अपनी मयांदा कोर प्रतिष्ठा बचाने | 
.का ख़याल हो तो उसे फर्स्ट क्रास में अथवा इंटर क्लास 
से यात्रा करनी चाहिए ।?? प | 
र बॅगला सन्‌ १२७६ ( ई० १८७२) के वैशाख महीने 
में वंकिम ने 'वंगदर्शन? मासिक पत्र निकाला । इसी समय; 
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वंगदशन निकलने के बाद, एक बार वंकिम बाब को स्वर्गीय 
रमेशचेद्रदत्त मिले थे । यह भेट शायद बहरामपुर में ही 
हुईं था । रमेश बाबू ने कपालकुंडला ओर वंगद्शन पढ़ने 
पर विमृग्ध होकर कहा था--“'मुझे पहले यह नहीं 
भालूम था कि बगला भाषा इतनी खत्री के साथ लिखी 
जा सकती है ।” इसके उत्तर में वंकिम ने कहा था-- 
वग-भापा के साहित्य पर अगर तुम्हे इतना अनराग 
हुआ है, तो तुम भी क्यों नहीं बंगला में लिखते ?” रमेश 
बाबू ने कहा--“मे बगला लिखगा ! मेंने जीवन भर कभी 
बगला नहा लिखी । लिखने का ढंग भी में नहीं जानता ।” 
वाकेम ने कहा---'लिखने का ढंग क्या हैं? तम्हारे ऐसे 

शिक्षित पुरुष जिस ढंग से लिखेंगे वही दंग हो जायगा । 

' कुछ दिनों के बाद वंकिम बाबू ने फिर एक अवसर 
पर रमेश बाबू से कहा था--“ तुम्हारी अँगरेज़ी की रचना 
कभी स्थायी नहीं हो सकती । और लोगों की ओर देखो । 
तुम्हारे चचा गोविंदचंद्र, शशीचंद्र ओर मधुसूदनदत्त, ये 
हिंदू कालेज के श्रेष्ठ विद्यार्थी समझे गए हैं । गोविंद ओर 
शशी जितनी अ्रेगरेज़ी-कविताएँ लिख गए हैं, वे बहुत ही 
थोडे दिना में लुस हो जायँगी । मगर मधुसूदनदत्त की 
बगला में लिखी गईं कविताएँ कभी नष्ट न होंगी। जब तक 
बैंगला का साहित्य बगला का साहित्य रहेगा, तब तक वे अमर रहेंगी? ।' _ वे अमर रहेंगी? ।? 

+ [20008 Literature of Bengal, 0. 226, 
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इस बात-चांत के दा साल बाद रमेश बाब का वग- 
चजता उपन्यास अकाशत हुआ । उसके बाद माधवा. 
ककण, समाज, ससार, राजपृत-जीवन-संध्या आद कई 
उत्तमात्तम पस्तक प्रकाशत इइं । वे पुस्तक सहज मं 
ध्वस का प्राप्त हानेवाली नहा ह। लाकेन उनको Jays 
of Ancient India ध्वसान्मृख ह । गोविददत्त की (1. ry 
Blossom ओर शशादत्त को ४15/97 5! S८८० का लोप 
हा गया इ । मधसूदनदत्त की ( ४0176 [तां का कोई 


नाम नहा लेता ; लेकिन मघनादवध उनकी श्रमर 
कात हे । 


4 


वाकम ने भी पढ़ने की अवस्था में Rajmoban's wife 
नाम को एक कहानी अंगरेज़ी में लिखी थी । कहानी 
लिखकर समास करने के प हले ही उन्हे अपनी भूल 
मालूम हा गई था । उन्होंने Wajmohnn’s wife र 
Adventures of a young छावे, छोड़कर दुगशनादुन 
'अखना शुरू कर दिया । हमारे हिंदी-भाषा-भाषी विद्वानों 
में भी बहुत से लोग ऐसी ही भूल में पड़े हए हैं । पर 
सताष का विषय है कि दिन-दिन उन लोगों की र ५ 
मातृभाषा के साहित्य की ओर होती जाती है । अवशय. 
ही हिंदी के लिये यह शुभ लक्षण है । इस तरह की भूल 
अनेक पढ़े-लिखे लोगो से हो जाती हे । मगर कोइ ती. 
चकिमचंद्र ओर मधुसूदनदत्त आदि की तरह अपनी 
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ल म जावन बता देत ह। 


क 


पु 


०० 32. 
सुधार लेते हृ आर काइ गावदचद्र आर शशादत्त को 
तरह उसा भ्‌ 


Los 


हुगली 


यी 


वंकिमचंद्र बहरामपुर से छुट्टी लेकर विदा हुए, यह 


हि: 


1 


(र 


पहले ही लिखा जा चुका हे । छुट्टी समाप्त हो जाने पर 
१८७४ ई० के एप्रिल महीने में वह वारास्रात चले गए । 
वहाँ बहुत थोड़े समय तक रहकर उसी साल मालदह 
को बदल गए । माल्दह की आव-हवा उनके माफक 
नहीं हुईं । वह वहाँ कुछ महीने रहकर १८७ इं० के 
जून महीने में 8 महीने की छुट्टी लेकर घर चले आए । 

घर में आकर वंकिम ने राधारानी और कृष्णकांत का 
विल लिखा । उस समय भी वंकिम का पूर्वोक्त फूल- 
बागान, उद्यानभवन और अजुनादीधी बनी हुई थी । 
वेकिम ने वही चित्र उठाकर उसे अनेक वणा से रंजित 
करके कृष्णकांत के विल में अंकित किया । 

चंगदर्शन अभी तक पूर्ण तेज के साथ चल रहा हे 
उस समय वंगदशन का हिसाब-किताब वंकिम के पिता 
याद्वचंद्र रखते थे । संजीवचंद्र छपाई का काम देखते थे । 
चंकिम बाबू केवल संपादन करते थे । सन्‌ १८७६ ई० के 
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माच महांने म॑ वंकिम बाबू की बदली इगली को हो 
गई । काटालपाडे से हुगली वहत निकट हे--एक घेरे 
की भी राह न होगी । वंकिम बाव घर ही में रहकर 
वहा काम करने लगे । लेकिन यह क्रम कुछ ही दिन तक 
रहा । इसके बाद १८८३ ई० के आरंभ में ही किसी 
कारण से वकिमचेद्र ने वंगदशन को बद्‌ कर (दिया श्रार 
आप सपरिवार जाकर चूँचड़े में रहने लगे। 

सन्‌ १८८२ ई० कई कारणों से वंकिम के त्िये एक 
स्मरणीय वप था । इसी साल विषवृक्ष और कृष्णकांत 
का वेल ऐसे उत्तम उपन्यास प्रकाशित हुए । इसी साल 
चेगदशन बद हुश्रा । इसी साल उनके हृदय में धर्मभाव 
का उदय हुआ । इसी साल उनके एक बहुत सगे 
आदमा स उनका झगड़ा हो गया | 

सन्‌ १८८३ ६० के शेष भाग में वंकिम के हृदय में 
धर्मभाव की जड़ जमी उन आत्मीय के साथ होनेवाला 
मनामालेन्य दूर हो गया; वंगदशन फिर निकालने का 
उद्याग किया गया । वंकिम के हृदय में धर्मभाव के उदय की 
सूचना पहले ही से कुछ-कुछ हो चकी थी । वह धर्मेभाव 
किसा ख़ास कारण से सहसा नहीं जाग उठा । जिस समय 
वकिम बावू की बढ़ी लड़की के बालक उत्पन्न होनेवाला . 
था आर बह वेदना से व्याकुल हो रही थीं, उस समय 
ठाकुरद्वार म पद्मासन से बेठकर, आख मूँदकर, उन्होंने 


+ 
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भगवान्‌ को पुकारा था । लोगों के सामने इश्वर को 
भजने का यही पहला मोक्रा था । उसके बाद दो-तीन 
वर्ष के भीतर ही वंकिम को फिर राधावज्ञभ भगवान्‌ की 
शरण लेनी पड़ी थी । उस समय उनका वड़ा नाती 
कठिन रोग-ग्रस्त ओर सतप्राय हो रहा था । वंकिम रात 
भर भगवान्‌ के आगे जागकर प्रार्थना करते रहे । पिछली 
रात को वह सो गए । स्वप्न में उन्हें नवदूवीदलश्याम 
वंशीधर राधावल्लभ जी के दर्शन प्राप्त हुए । दूसरे दिन 
सवेरे मूर्ति का चरणोदक लाकर वंकिम ने बालक के 
मस्तक्र पर लगाया । बहुत शीघ्र रोग दूर हो गया । तभी 
से वंकिम के हृदय में धर्मभाव की दृढ़ जड़ जम गई; 
भक्कि का करना खुल गया । 

हों, यह केवल झरना ही था । इसमें झंकार नहीं 
थी, शब्द नहीं था, शक्ति या वेग नहीं था । प्रौढ़ावस्था 
में यह झरना एक छोटी नदी बन गया । उसके बाद 
शेष जीवन में वह क्षुद्र नदी विशाल-तरंगमयी कूलपरि- 
्ञाविनी शक्रतिशात्रिनी गंगा बन गई । एक घटना का 
वर्णन करने ही से पाठकंगण उसका परिचय पा जायेगे। 
मरने के तीन-चार साल पहले एक बार वंकिम बहुत 
बीमार पढ़ गए थे । इस रोग में विचित्रता यह थी कि 
ज्वर या अन्य कोई पीड़ा नहीं थी; केवल दाता से खून 
बहा करता था । थोड़ा नहीं, पाव-पाब भर खून कभी- 
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कभी बह जाता था । वंकिम की स्नहमथी भावज बहुत 
चिंतित हो पड़ी । डाक्टर विपिनचद्र ने आकर चिकित्सा 
की व्यवस्था की | कुछ त्रिशेष फल नहीं हुआ । भावज 
बहुत घबरा उठीं । उन्होंने मेडिकल कॉलेज के बढ़े 
डाक्टर को बुलवा भेजा । साहब आए । उन्हे मालूम 
डुश्रा क वाकम बाबू नित्य बहुत देर तक गीता-पाठ 
भी करते हें । डाक्टर ने क गीता-पाठ बंद करना 
पड़गा ; बातचीत भी यथासंभव कम करनी होगी।” 
वाकम कवल हस दिए । वह हँसी प्रतिभा की, व्यंग्य 
का या अहकार को नहीं थी--वह विशद्ध आनद कां 
हँसी था--स्थिर विश्वास की बिजली थी । 

इधर साहब नुस्ख़ा लिखकर गए । आदमी द्वा ले 
श्राया । शीशी वंकिम के सामने रकखी गईं । उन्हाने 
शीशी खोलकर सत्र दवा पीकदान में डाल दी ओर हँसते 
हसत ऊच स्वर से गीता-पाठ शुरू कर दिया । उनकी 
भावज का धीर-स्थिर-गंभीर चित्त विचलित हो उठा । 
लागा ने वाकम को समभाकर गीता-पाठ छुड़ाने की 
बहुत चेष्टा को, मगरं उन्होंने अंत तक एक दिन भी 
याता का पाठ नहीं बंद किया । अत को वह अत्यंत 
क्षीण ओर दुर्बल होकर पलँग पर पड गए । दाता की जड़ 
स लगातार खून बहने लगा । एक दिन डाक्टर महद्र 
खाल सरकार उन्ह देखने गए । उन्होंने बहुत समाया! 
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चंकिम ने कुछ बहस नहीं की । केवल हँसते रहे । फिर वही 
इसी थी । मित्र ने खीककर कहा--“तुम आत्म-हत्या 
करते हो । ' वकिम ने कहा--“सो केसे ?” 

डाक्टर सरकार--''जो दवा नहीं खाता-पीता, वह 
चृथा अपनी जान गंवाता हे !” 

वंकिम--“'कोन कहता है, में दवा नहीं खाता ?” 

डाक्टर सरकार---“खाते हो ? तुम्हारी दवा कहाँ हे?” 

वंकिम ने उंगली उठाकर गीता की पुस्तक दिखा दी । 
डाक्टर उठकर खडे हो गए । बोले--“तुमको समझाने 
को चेष्टा करना बेकार है ।? यह कहकर वह चले गए। 
चंकिम त्रावू का वह रोग पहले तो इतना बढ़ा कि जीवन 


` की आशा ही नहीं रह गई; लेकिन फिर धीरे-धीरे गीता-पाठ 


से ही वह चंगे हो गए । 

इसी से कहते हैं कि वह भक्तिभाव की नदी शेष जीवनः 
में बड़े वेगवाली गंभीर गंगा बन गई थी । उसीकी उठी 
हुईं लहरों में हमें कृष्णचरित्र ओर धमैतत्त्व ऐसे ग्रंथरत्न 
पढ़ने को मिले हैं साथ ही यह शिक्षा भी मिलती हे 
कि थोड़ा.ज्ञान अहंकार ओर नास्तिकता उत्पन्न करता 
हे, ओर फिर वह ज्ञान जितना ही बढ़ता हैं, उतना ही 
हमारा हृदय इंश्वर की भावना में लगता है । 

वंकिम बाबू हुगली में पाँच साल रहे । ये पाँच वर्ष 
वृथा नहीं गए । मान, प्रतिष्ठा ओर धन यथेष्ट प्राप्त हुआ । 
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| हुगली के कलेक्टर साहब ज़िले भर का भार वंकिम 
ऊपर छोड़कर निश्चित थे । डिवीज़नल कमिश्नर ने 
वकमचट्र को कारगुज़ारी से खश होकर उनको अपना 
Personal 3 8518:७10 बना लिया था । छाट लाट इंडन 
साहब ने वकिम के अनुरोध से उनके 'छोटे भाई पृणंचंद्र 
को डिप्टी-मंजिस्टरेट का पद दे दिया था । पुस्तकों की 
बळा स भी खासी आमदनी होने लगी थी । उनका 
प्यारा वगदशन फिर निकलने लगा था । कमलाकांत के 
पत्र, राजसिंह, मोचीराम गढ़ का जोवनचरित, कमला 
कोत का ज़बानबेदी, आनंदमठ आदि ग्रंथ एक-एक करके 
लख गए आर वंगदुर्शन में प्रकाशित हुए थे । बंगदशन 
म आनदमठ प्रकाशित हान के कुछ पहले हा वाकम 
बाबू हुगली छोड़ आए थे । 
ऊपर ज़िक आ चुका हे कि वाकेमचद्र किसी कारण 
से वंगदशेन बंद करके कॉटालपाडे के घर से उठकर सपः 
रिवार चूचुड़ म रहने लगे थे । चँचडे मे जिस घर में 
चंकिम चावू रहते थे, वह अभी तक बना हुआ हे । घर 
खूब लबा-चाडा, दोमंज़िला ओर ठीक गंगा के ऊपर 
बना ह । वरामदे के नीचे ही गंगा बहती हें । मस्तक के 
ऊपर नाल आकाश था, परां के नीचे जल का कलरव था 
आर श्रांखा के आगे पवित्र जलवाली गंगा थीं । उस 
इश्य के सबंध में वंकिम बाबू जो लिख गए हैं, वह | 
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इरवरचद्र गुत के जीवनचरित से नीचे उद्धत क्रिया 
जाता हे । उन्होने लिखा हे-- 

“एक दिन बरसात में गंगा-तट के एक मकान में में बैठा हुआ था । 
सःयंकाल था, खिली हुई चरनी के प्रकाश में विशाल-विस्तीर्ण भागीर थी 
ज्ञाखा लहर नचाती हुई वह रही थीं। कमल पवन के हिलकोरों से 
तरंग-भंग-चंचल्त चंद्र-किरणमाला लाखों तारों की तरह चमक-चमककर 
रह जाती थी। जिस बरामदे मे में वेठा था, उसके नीचे ही बरसात में 
वेग से वहनेवाली जलराशि कोमल ध्वनि सुना रही थी । आकाश में 
चंद्रमा था, नदी के भःतर नावों का प्रकाश था और लहरों में चंद्रमा की 
चमक्र शी । काव्य का राज्य आकर उपस्थित हुआ 1” 

यह दृश्य, काव्य-राज्य का यह मनोरम चित्र-पट 
बंकिम के नव-पल्लव-तुल्य कोसल हृदय में पके रंग से 
अकत हो गया था। हुगली छूटने के कुछ दिन बाद वंकिमचंद्र 
जब “देवीचोधरानी” उपन्यास लिखने लगे तब भी उनके 
सानस-पट पर यह चित्र अंकित था । उन्होने कोमल कूची 
लकर भिन्न आधार में भिन्न कणां ले उस काब्य-राज्य को 
अंकित किया । वह चित्र और भी सुंदर हे, बह वर्ण और 
भा उज्ज्वल हे, वह कलरव ओर भी स॒कोमल हे । नीचे 


उसका भी कुछ अश उद्धृत किया जाता हं-- 
“वर्षा-काल हे । चाँदनी रात है । चादनी बहुत उज्ज्वल नहीं है, 


मगर बड़ी ही मधुर है । उसमें कुछ अंधक्रार मिज्ञा हे-वह पृथ्वी का 
स्मममय आवरण सी जान पड़ती है । त्रि्ोत। नरी वर्षा-काल की बाढ़ से 
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दोनों किनारों को छापे हुए हे । चंद्रमा की किरणं उस तीब्र गतिवाले नदी- 
जल के प्रवाह के ऊपर-प्रवाह में, आवतें। में, कभी-कभी छोटी लहरों 


में चमक रही हैं । कहीं पर जल कुछ आंदोलित हो रहा है, वहाँ क्रिश | 
चमचमा रही हैं ; कही पर रेती में छोटी-छोटी लहरें टकरा रही द, वहाँ . 
पानी“चैमक रहा हे । क्रिनारे पर, बृत्त की जड़ में पानी लग गया हे । 

वृत्त की छाया पड़ने से वहाँ के जल पर घोर अंधकार का पर्दा पड़ा है 
अंधकार में पेड़ के पत्ते-फूल-फल गिरकर बड़ी तेजी से प्रवाह में चले 

जाते हैं । किनोरे पर टकराकर जल अस्पष्ट शब्द सुना रहा हे । पर यह 

सब लीला अंधकार में ही होती हे । अंध कार में ही वह विशाल जलवारा 

समुद्र की खोज में चिड़िया की तरह तेजी से जैसे उड़ी जा रही है । 


, दावड़ा 


सन्‌ १८८१ के ग्रारंभ मे वंकिम बाबू हुगली से हावडे | 
म ग्राए। आने के बाद ही छ॥.. 0, ए 8४७६॥॥6 के 
साथ उनका झगड़ा हो गया । उस समय बकलेंड साहब ' | 
हावड़े के कलेक्टर थे। वह वंकिम के ऊपर नाखश थे । । 
कारण, वाकेम बाबू पुलीस के चालान किए मक़दमों को | 
अक्सर छोड़ देते थे ; प॒लीस का अनुरोध नहीं मानते थे । | 
फिर आप ही बताइए, पुलीस का हाकिम मेजिस्टेट उनसे | 
केसे खुश रहता ? ध॒ उठते-उठते एकदम आग जल | 
उठी । एक साधारण घटना उसका उपलक्ष हुई । घटना 
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में कुछ विचित्रता है ; इसी से कुछ विस्तार के साथ उसका 
हाल लिखा जाता है । 

दावड़-म्यूनिसिपलिटी से नोटिस जारी हुआ कि कोई 
Combnstib।- पदार्थ से घर को नहीं छुवा सकेगा ; अगर 
ऐसा करेगा तो उसे दंड दिया जायगा । ग्रह नोटिस पहले 
अगरेज़ी में लिखा गया । पीछे उसका बँगला-अनुवाद करके 
शहर भर में बाँट दिया गया । अनुवाद किया म्यूनिसिप- 
लिटी के सेक्रेटरी एक अँगरेज़ ने । अनुवाद बड़े मज़े का 
हुआ । (115४७1० शब्द का अर्थ किया गया, 'जलीय? 
( जल-संबंधी )। ठीक नहीं कहा जा सकता कि साहब ने 
जलीय लिखा था या ज्वलीय ( जल उठनेवाला ) । 

यह 'जलीय' नोटिस एक बुढ़िया को ले डूबा । उसकी 
एक छोटी सी झोपडी थी ओर वह सूखे पत्तों से छाई हुई 
थी। बुढ़िया वेचारी खुद कुछ लिखना-पढ़ना जानती न थी। 
उसने अपने एक पड़ोसी से नोटिस पढ़्वाया । वह पड़ोसी भी 
दिग्गज पंडित था । उसने बढ़िया को सलाह दी कि पानी 
से घर न छुवाना । बढ़िया की जान में जान आई ! उसका 
तो एसा इरादा था ही नहीं । उसने अपनी भोपड़ी को 
सुत्र सूखा कर रक्खा; ब्रँद भर भी पानी नहीं पड़ने 
दिया । उस समय झोपड़ी का ऊपरी भाग खुब (7101105- 
“९ हो रहा था । 

थोड़े ही दिन बीते थे कि म्यूनिसिपलिटी के गणों ने 
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आकर बुढ़िया का चालान कर दिया । चेयरमैन साहब ने 
उस अस्सी साल से अधिक अवस्थावाली बुढ़िया को | 
फ़ोजदारी अदालत में भेज दिया । मेजिस्टेट ने मुक्दमा , 
वंकिम बाबू के इजलास में भेजा । विचार करने मे वंकिम : 
ने देखा, बुढ़िया व्यर्थ सताई गई हे। जिस नोटिस का 
अर्थ विचारक की ही समक से नहीं आया, उसका अर्थ 
बाढ़या कसे समक पाती । वंकिम ने बढ़िया को छोड़ दिया 
आर राय म लिखा--'नोटिस का मतलब समक मं 
नहा आया । नोटिस को अयथेष्ट समझकर असामी को 
छोडता हूँ ।” बुढ़िया आशीर्वाद देती हई घर चली गई । 
बुढ़या के छूट जाने की ख़बर पाकर मेजिस्टेट बकलेंड 
साइव गुस्से से आग हो गए ! घंकिमचंद्र के पास से नत्थी 
त्ब करके जजमट के ऊपर उन्होंने राय लिखी-- 
इनके ( चंकिमचंद्र के ) बँगला-भापा-ज्ञान के गर्व ने 
फसले का पलट दिया हे ।” 
यह मतव्य पढ़कर वंकिम भी क्रोध से अधीर हो उठे। | 
उन्होंने मजिस्देट साहब को लिखा ---* “तुम मेरे बड़े अफ़सर 
नहा हा आर मेरे फ़सले पर नुक़्ताचीनी करने का तम्हें 
कोइ अधिकार नहीं हे ।” | 
वाकेम ने यह भी लिखा कि “तुम अगर इसके लिये 
एक महान क भीतर मुझसे क्षमा-प्राथना नहीं करो 
तो सब काराज़-पत्र कमिशनर साहब के पास भेज देना!” 
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महीना भर बीत गया; वकलेंड साहब ने क्षमा नहीं 
मागी । उन्होंने काराज़-पत्र भी कमिश्नर साहब के पास 
नहीं भेजे । तब वंकिम बाबू कमिश्नर साहब के आने'की 
राह देखने लगे । कमिशनर उस समय बीम्स साहब 
थे । कुछ समय के वाद बीम्स साहब हावड़े आए | तब 
वंकिम ने उनसे मुलाक़ात करके सब हाल कह सुनाया । 

इधर मेजिस्टेट साहब के सरिश्तेदार को यह ख़बर 
लग गईं । वह फ़ौरन्‌ अपने स्वामी के पास दौड़ा गया । 
जाकर सब हाल कहा । साहब शायद कुछ डरें। डर 
मान के लिये था । फिर वह पक्के मजिस्ट्रेट नहीं, एक्टिंग 
| थे | वह जानते थे कि जजमेंट के ऊपर राय लिख- 
कर उन्होंने अनुचित काम किया है । लेकिन यह बात 
उनकी धारणा में आई ही नहीं थी कि एक नेटिव डिप्टी 
यहाँ तक कर गुज़रेगा । इस समय वंकिम के साथ मिल- 
कर मामला रफ़ा-दक़ा कर देने के मतलत्र से उन्होंने 
सरिश्तेदार से कहा--“तीसरे पहर वंकिमचद्र जव 
अदालत से घर जाने लगें तब मुझे ख़बर देना ।” 
सरिश्तेदार ने वही किया । बंकिमचंद्र को लेने के लिये 


जब गाड़ी आकर खड़ी हुई तब सरिश्तंदार न दोडकर * 


साहब को ख़बर दी । साहब उसी समय वाकेम क॑ पास 


आए । बुद्धिमान्‌ वकिमचंद्र सब ताड़ गए । 
बकलेंड---“वंकिम बाब, क्या तुमने देखा .ह कि 
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| 
सालाना रिपोर्ट में तम्हारे चारे मे मैन क्या लिखा है ?” | 
NFS ९ ~ ~~ | 
वंकिम--“ज्रिले के मजिस्ट्रेट मेरे बारे में अपनी || 
रिपोर्टो में या लिखते हें, यह मालूम करने की मेरी 
वप स 
आदत नहीं हे । 1 
वकलेंड--“मैंने तुम्हारी बड़ी प्रशंसा की हे ।” 
वंकिम--यह जानने की मुझे परवा नही ।'” 
साहब कुछ मुश्किल में पड़ गए । ऐसे कड़े-कड़ें उत्तर 
पान का उन्हाने आशा नहीं की थी । चंकिम की बातों 
म धन्यवाद का भाव या कोमलता का लेश. भी न्हा 
था | तब श्रोर उपाय न देखकर साहब ने स्पष्ट भाषा में 
कहा--“'वंकिम बाब कुछ दिन पहले तम्हारी जजमट 
के ऊपर मने एक मंतव्य लिखा था । उस पर तमने सब 
कागाज़-पत्र गवन्मेंट के पास भेजने के लिये लिखा था । 


म तुमस श्रनुरोध करता हूँ वंकिम बाब, तम अपना वह 
पत्र वापस ल लो ।”' 


1 


किम +s w ~ Ss [3 
वर्किस-- तुम अगर क्षमा न माँगोगे तो में उसे कभी | 
नहीं वापस लगा ।” | 


बकलड--'यह तो तुम स्वीकार करते हो कि में | 
` की कुछ प्रेस्टीज होती हे ?” ी | 


वकि ~ प्रेस्टीज जरूर होती हे, लेकिन सब लोग 
उसे रखना नहीं जानते ।'' 


चकलड---““ग्रच्छा वंकिम बाबू, एक काम करो । में 
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अपनी राय वापस लेता हूँ ओर तुम अपनी चिट्टी 
वापस कर लो ।” 

बंकिमचंद्र इल पर राज़ी हो गए । साहब ने अपने 
मंतव्य के नीचे लिख दिया---“ऊपर लिखे शब्दों 
मुझे अफ़सोस हे ; में उन्हं वापस लेता हूँ । 

वंकिम ने अपना पत्र वापस लिया । तव से दोनों 
में मित्रता हो गई । बकलेंड साहब सदा वंकिम को 
श्रद्धा की दृष्टि से देखते रहे ओर जन्म भर उनके हितेपी 
सुहृद्‌ रहे । उन्होने अपनी सुप्रसिद्ध पुस्तक "००६ 
under the JLientenant Governors’? म॑ वंकिम बाबू की 
| बड़ाई की हे । पूर्वोक्त घटना उस समय के छोटे 
लाट 31 ` 3 »॥1०५ 140७9 साहब के कानों तक पहुँची थी । 
शायद कमिश्नर साहब ने यह चर्चा की होगी । उच्च 
हृदय छोटे लाट नाराज़ होने के बदले वंकिम के ऊपर 
शरोर भी सदय हो उठे । वह बराबर वंकिम को स्नेहाळ 
इष्टि से देखते थे। एक दिन बातचीत करते-करते लाट 
साहब ने वंकिम से पृूछा--वंकिम बाबू, तुम्हारे पिता 
अभी ज़िंदा हैं ?” वंकिम ने कहा--“हाँ ।” लाट 
साहब ने पृछा--“बह कितने दिनों से पेंशन पा रहे 
हें!” वंकिम ने कहा---“पचीस साल से कम न हुए 
हागे।” लाट साहब ने हँसकर कहा--“देखो वंकिम 
बाबू, पचीस साल नोकरी करने से हमारी गवर्ल्मंट पॅशन 


(0-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. AI 


SP 
, qo pinay Avasthi हि 71८77 ५०१,५३8 Trust Donations 


देती हे । तुम्हारे पिता पचीस साल से पेंशन पा रहे हैं | 
इसलिये उन्ह पेंशन की पेंशन देना उचित | 


पिता का परलोक-गमन 


3. ~ 
इसक कुछ दिन बाद, १८८१ ई० म वाकमचद्र क॑ 
दवतुल्य पिता यादवचद्र का स्वगेचास हा गया । सन्‌ 
१७६३ इ० में जन्म लेकर खन्‌ १८८१ ३० मे निष्कलक 


अपापावद्ध आत्मा राजतल्य सम्मान के साथ परम धाम 
का चला गई | 
जाता है । 


उनको सत्यु का हाल नीचे लिखा 
° 
आादवचद्र को मंत्र-दाक्षा देनेवाले संन्यासी का हाल 
पहले हो लिखा जा चुका हे । अठारह वर्ष की अवस्था 
म, जसी हालत म॑ उन्हाने सन्यासी मत्र लया था | 
भी पाठकों को मालम हें । मत्र देकर जाते समय 
सन्यासी ने ओर तीन बार दर्शन देने की बात कही 
या । एक बार कहाँ तीर्थक्षेत्र में यादवचद्र को गुरु के 
दर्शन मिले थे । अन्य दो बार दर्शन मिलने का हाल | 
इस तरह हे । | 
यादवचद की सत्यु के आठ दिन पहले उन्हीं संन्यासी 
न कॉटालपाड़े के घर में आकर दर्शन दिए थे । उस 


| 

। 

| 
समय यादवचंद्र 

य पूजा की दालान में एक चौकी पर बेठे | 

| 
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थे । वह दिन भर प्रायः इसी जगह बैठे रहते थे । यहाँ 
बैठकर बह वंगदर्शन की काम करते थे । प्रजा या 
गॉववालो के अ्रभाव-अभियोगों का निपटारा भी करते थे । 

उनके दाहनी ओर एक तख्त पर शलीचा बिछा रहता 
था। उस पर जो वत्राह्मण-पंडित आते थे वे बेठते थे । | 
बाई ओर दूसरा तझूत विछा था, उस पर भले आदमियों 

के बेंठने के लिये बिछोंने पड़े रहते थे । यादवचंद्र के 

बिछीने पर उनके पोते-पोतियों के सिवा और कोई नहीं 

बैठता था ।. लड़के जब पिता से मिलने आते थे तब 

अक्सर खड़े ही रहते थे । पिता की श्राश्ञा मिलने पर 

अलग आसन पर संकोच के साथ बैठते थे । किसी ने 

वंकिस बाबू को कभी पिता के सामने कुर्सी पर या 

उनके साथ एक बिछोंने पर बैठे नहीं देखा । 


७ कह, । > . की. 
एक दुफक़ा यादवचद्र की तर्वायत बहुत ख़राब हा गइ 


थी । वह पलँग पर पडे हुए थे । वंकिस ने अपने पिता 
की नाड़ी देखने का इरादा किया । यादवचंद्र के एक 
ओर दीवार थी । दीवार से मिला हुआ उनका पलंग 
पड़ा था सी पत्नँग पर पेर रखे बिना यादवचंद्र के शरीर 
को छू सकना असंभव था । वंकिम बाबू असमंजस में 
पड़ गए । पलेँग पर पेर नहीं रख सकते थे, और पिता 
से भी खिसक आने के लिये नहीं कह सकते थे। अंत 
को एक तरफ़ का बिछोना उलटकर खाट पर पेर रखकर 


१ 
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उन्होंने पिता की नाड़ी देखी । पिता के पलंग को, पिता 
'के इस्तेमाल की चीज़ों को, वह परम पवित्र समते थे । 
पिता के कमरे मं कभी जते पहनकर भी नही जाते 
[न 


थे । पिता के इस्तेमाल की चीज़ों को कभी अपने काम! 
में नहीं लाते थे । 
वंकिम माता-पिता के केस अनन्य भक्त थे, यह बताने 
के लिये यहाँ पर और दो-एक घटनाओं का उल्लेख किया 
जाता है। एक दिन बंकिम अपने पिता से मिलने आए। 
आकर दालान में खड़े हो गए । यादवचंद्र उस खमय 
सिर भुकाए वंगदशन का हिसाब लिख रहे थे । वंकिम- 
चद के आने की ख़बर उन्हें नहीं हुईं । मरने के कई 
चष पहल से वह कम लनने लगे ध्रे । पेरो की चाप का 
__ उनना तो दूर रहा, पास खड़े होकर धीरे से पूकारने पर 
भी वह नहीं सुन पाते थे। पिदृभङ्ग पत्र पिता के काम 
मे बाधा नहीं डाल सक्ते--शिक्षित भद्गपरुप पिता का 
जार से पुकारने की असभ्यता भी नहीं कर सकते । 
वाकम ने पिता से मिलने के लिये आकर उसी तरह ! 
चल जाना भी ठीक न सममा । देखा करने से जैसे पिता 
के प्रति कुछु-कुछ अवज्ञा का भाव दिखाना होता--जैसे 
कुछ अधेय ओर विरङ्रि का भाव प्रकट होता । बंकिम- 
चद्र चुप-चाप कुछ फ़ासले पर वेसे ही खडे रहे | बहुत देर ' 


हो गई । इतने मे यादवचंद्र की एक दासी बढ़िया उधर 


आर (१), BJF eshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 
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पता का परलाक' 


आई । वंकिस को ऐसे असमंजस में खड़े देखकर वह 
हँस पड़ी । उसने ज़ोर से पुकारकर य्रादवर्चंद्र को वंकिम 
के श्राने की ख़बर दी । तब यादवचंद्र ने सिर उठाकर 
देखा ओर वंकिस को स्नेहपूर्वक बैठने की आज्ञा दी । | 
` चंकिम बाबू जब पहले-पहल नोकरी करके जेसोर | 
जनि लगे थे, तव भाता ओर पिता के पेर थोकर वह चरणो- + 
दुक दो शीशियों से भरकर अपने साथ ले गए थे। ईश्वर- 
विश्वास-विहीन बंकिमचंद्र पिता-माता के ऐसे अनन्य 
भक्त थे । चह माता-पिता को ही अपना इष्टदेव मानते थे । 
संन्यासी के प्रसंग में और प्रसंग ग्रा पड़ा । हॉ, यादव- 
चेद्र की शुत्यु से आठ दिन पहले उनके गुरुदेव ने आकर. 
दशन दिए । दर्शन में कोई विचित्रता नहीं हुई । वह 
एकाएक यादवचंद्र के सामने आकर खडे हो गए । वह 
योरा शरीर, शिर पर जटा-जूट, मुख-मंडल पर दिव्य 
तेज की आभा देखकर यादवचंद्र विस्मित हुए । यद्यपि | 
दीक्षा-समय के वादे के माफ्रिक् वह उनके आने की राह. 
ही देख रहे थे, तो भी उन्होंने उस समय अपने गुरु को शि 
स | पहचाना । 
मालूम नहीं, किस देवी शक्ति के प्रभाव से यादवचंद्र 
पहले ही से यह जान गए थे कि उनका अंतकाल आ 
पहुँचा हे । बह कई दिन पहले ही से महा यात्रा के लिये 
तयार हो रहे थे वसीयतनामा लिखकर, घर-द्वार साफ़ 


! 
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> ; लर 
करवाकर ओर उसकी मरम्मत करवाकर वह निर्श्चित 
~ >. ~ «| ~ *० ४. 
हो लिए थे। उन्हाने उसी प्रसंग मे मिर्त्रियो से कहा 
था--“घर में जल्द ही एक बड़ा काम होनेवाला हे ।' 


€ fe 


यह सुनकर उस समय आत्मीयो मे से कोई यह' नहीं 
समर सका कि यादवचंद्र अपने ही श्राद्ध की तेयारी 
कर रहे हैं 
दिवचद्र को दृढ़ निश्चय था कि स्त्य के सात-आठ 
दिन पहले गुरुदेव देशेन देगे। वह उनके आने की राह 
देख रह थ । मगर ठीक समय पर शरु को सामने खड़े 
रखकर भी नहीं पहचान सके । संन्यासी ने कहा--- यादव 
मुझ नहा पहचाना ?” वह स्वर सुनते ही यादवचंद्र गरु- 
दव क परा पर गिर पडे । उसके बाद गरु आर शिष्य 
म कुछ देर तक बातचीत होती रही । अब तक गुरु ने । 
शिष्य का कुछ ग्रहण नहीं क्रिया था । उस दिन थोडा | 
सा दूध पिया । यादवचंद्र के गुरु की अवस्था का अनु- 
मान कोई नहीं कर सका । यादवचंद्र ने सत्तर वर्ष पहले | 
क्षा लेने के समय उन्हे जैसा श 
दिन भी देख पाया । मगर हाँ स मीच्या ह है 
>> न्य र । 
जा धत पर लाटन का उद्योग कर रही थीं । नयनो | 
रि मस्तक पर और भी अधिक शांति बरस रही | 
थ्री । शरार को ज्योति ओर भी उज्ज्वल सी हो गई थी। । 
दवलुल्य गुरूदेव शिष्य को अंतिम उपदेश देकर चले गए । | 


4: 
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जो कुछ करना-धरना था वह यादवचंद्र ने दो-तीन 
द्नि के भीतर कर डाला ! अंत को महा यात्रा के लिये 
तेयार होकर वह पलँग पर पढ़ गए । वेद्य ने नाड़ी देख- | 
कर, कहा--कुछ डर नहीं हे । यादवचंद्न ने उसका कुछ 
उत्तर न देकर कहा --मुके गंगा-तट पर ले चलो । उनको 
श्राज्ञा टालने का साहस किसी को नहीं हुआ। उन्हं खाट 
पर लिटाकर पहले राधावल्लभजी के मंदिर में ले गए । 
वहाँ उन जागती कलावाले इष्टदेव के सामने यादवचंद् 
पलंग पर उठ बैठे और हाथ जोड़कर, आँखों में आँसू सर- 
कर, भाक्गे-भाच के साथ इष्टदेव का भजन करते रहे । सुना 
हैं, वहा पर उन्हाने चंकिमचंद्र के कोई पुत्र न होने के 
लिये खद भी प्रकट किया था । 

उसके बाद यादवर्चंद्र गंगा-तट पर पहुँचाए गए । 
साथ में बहुत से आदमी थे । गंगा के किनारे राधा- 
चल्लभघाट पर एक पका घर वना हुआ है । उसी घर 
भ यादवचंद्र रकखे गए । घर के आस-पास कई तबू 
डाले गए । उनमें उनके आत्मीय-स्वजन रहने लगे | वह 
Er तीन दिन तक गंगा-तट पर रहे । तीसरे दिन 
आधी रात के समय यादवचंद्र ने अपनी कन्या ओर दासी 
को कोटरी से बाहर जाने की राज्ञा दी । घर में उन दोनों 
के सिवा और कोई उनके पास नहीं था । वे दोनों 
किंवाड़े बंदकर बाहर चली गई और बाहर द्वार के पास 
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खड़ी रहीं । उसके थोड़ी ही देर वाद उन्हे घर के 
किसी दूसरे मनुष्य का शब्द सुन पड़ा । उन्होने स्पष्ट 
सुन पाया कि कोई आदमी थादवचंद्र से धीरे-धीरे बात- 
चीत कर रहा है । वे दोनों विस्मित होकर चुपचाप 
बाहर खड़ी रहीं ।. लोग कहते हैं, गुरुदेव ही उस दिन 
यादवचंद्र को तिवारा अंतिम दर्शन देने आए थे । शायद 
ऐसा ही हो । मगर यादवचंद्र ने इस बारे में किसी से 
कुछ नहीं कहा । संन्यासी को भी किसी ने आते नहीं 
देखा । यह केवल लोगों का अनुमान भर है । 
शीघ्र ही बुलाने पर, यादवचंद्र की कन्या और दासी 
घर के भीतर फिर गई । भीतर जाकर उन्होंने यादवचंद्र 
के सिवा और किसी को वहाँ नहीं देख पाया । उसी के 
घंटे भर बाद यादवचंद्र का शरीर उनकी आज्ञा से 
अथजल म रक्खा गया । सेकड़ो उपस्थित मनष्य 
हरनाम का उच्चारण करने लगे । शरीर आधा गंगाजल 
के बाहर ओर आधा भीतर था । यादवचद्र पृण ज्ञान 
क॑ साथ इष्टदेव का नाम लेते-लेते जीण शरीर त्याग: 


कर स्वगेवासी हुए परम पद को प्राप्त हण । | 
हु } 


जाजपुर की राह में डाकुओं का सामना 


8. ७ +- आह. 
पिता क मरने के बाद, १८८१ ६० के अगस्त महीने 
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मे, वाबू चंकिसचंद्र बंगाल-गवन्मेट के -आय-संत्रघी 
विभाग में बाबू राय राजेंद्रनाथ की जगह सहायक 
मंत्री के पद पर निवुक्क हुए । लेकिन १८२ ई० के 
जनवरी सहीने में यह पद तोड़ दिया गया और एक 
उपमंत्री का पद क्रायम हुआ । सिविलियन ब्लाइथ 
साहत्र उस पद पर नियुक्त हुए । बंकिम बाव ने इस 
पद पर बड़ी योग्यता से काम किया था । लाड ईडन 
साहब आपसे बहुत खश थे । उन्होंने एक दिन अपने 
मित्र बाबू प्रलाददाल दत्त से कहा भी था-“वंकिमचंद् 
बहुत अच्छे अफ़सर हे ; मंत्री मेकाले साहन से मत- 
भेद हो जाने पर में सदा इनका पक्ष लेता हूँ ।” अस्तु । 
वंकिस बाबू की फिर बदली हो गई । वह कलकत्ते से 
बरलकर अलीपुर आए । लेकिन वहाँ बहुत दिन नहीं 
रहे । तीन महीने के बाद फिर बदलकर बारासात जाना 
पढ़ा । बारासात में भी तीन महीने से अधिक नहीं 
रहे । सन्‌ १८८२ ई० के जुलाई महीने में जाजपुर को 
बदली हो गई ] 
जाजपुर से वंकिस बाबू ६ महीने रहे । उसके बाद 
म वह वहाँ से लोटे, उस: समय उनके साथ उनके 
मेले दासाद भी थे । उस समय तक उधर रेल की 
राह नहीं बनी थी । रास्ता बहुत ही त्रीहड़ था। उंस पर 
राह में चोर-इकेता का भो बड़ा डर था। उसी भयपूर्ण 
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मारग में चंकिम वात्र पालकी पर सवार होकर चले। 
उनके दामाद दूसरी पालकी में थे । नोकर-चाकर अस- 
चाब-सामान लेकर दूसरी राह से गए थे । साध में 
केवल दो आदमी थे । वे लालटेन लिए पालकिया के 
साथ चल रहे थे । 

रात्रि का समय था । चारों ओर सन्नाटा था । निकट 
किसी मनुष्य की आहट भी नहीं सुन पडती थी । सिर 
पर चंद्रमा भी आकाश सें अठखेलियाँ करता जा रहा 
था । माघ महीने के सफ़ेद बादलों में चंद्रमा कभी छिप 
जाता था र कभी निकल आता था । दिन को खूब 
'पानी बरस गया था । 

राह के दोनों ओर जंगल था । उसी विशाल बन के 
बीच दो लालटेनों के प्रकाश में कहार पालकी लिए चले 
जा रह थ। जाड़ा भी खत्र था | वंकिम बाब की पालकी 
आगे और उनके दामाद की पालकी पीछे थी । 

दा,पालाकया के सोलह कहार थे । लेकिन वे उड़िय 

१ इसलिये मिट्टी की बनी मर्तियों से भी अधिक निकम्मे 
थ । कहार श्रपनी धुन में तरह-तरह की बरोलिया बोलते 
चल जा रहं थे। सहसा वे डर उठे। उन्ह अपने सामने 
आर श्रास-पास बहुत से ग्रादमी देख पड़े । उन्होंने 
निचय कर लिया कि वे डाक हें । धीरे-धीरे' आपस में 
'कुछु बात करके वे उर गए । फिर जल्दी से उन्होंने 


a 
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पालकी उतारकर रख दी। उस समय वंकिम वात की 
आँखों में कुछ नींद की झपकी ग्रा गई थी । पालकी 
ज़ोर से प्रथ्वी पर लगते ही वह जाग पड़े । उन्होंने उठ- 
कर ज़ोर से कहा--'क्या हुआ रे?” 
जवाब कोन दे ? उड़िया कहार वेग के साथ भागने । 
म लग गए थे । वह भागन का हाल दूसरे रूप में “देवी 
चांधरानी'' उपन्यास में लिखा गया हें। इस घटना के 
कुछ पहले ही से वंकिम बाबू 'देवी चोधरानी' लिख रहे 
ह । यहाँ पर वह स्थल कुछ उद्धृत किया जाता दि 
“डाकुओं के डर से दुलभचंद्र आगे-आगे भागे, फूल- 


मणि पीछे-पीछे दोड़ी । लेकिन दुर्लभ को भागने की 
ऐसी साध थी कि वह पीछे दोड रही प्रणयिनी के लिये 
अत्यन्त दुर्लभ हो उठे । फूलमणि जितना हो पुकारती 
थी कि “अजी ठहरोजी, मुझे छोड़कर न जाओजी !”, 
उतना ही दुलंभचंद्र चिल्लाते थे--“ओ बाबारे, यह 
आ गए जी !” कँटीले वन के भीतर होकर, ऊँची जगहें 
फिदिकर, कीचड़ मँकाकर दुलंभचंद्र ज़ोर से भागे जा 
रहे थे ।--हाय ! लॉग खुल गई हे, एक पर का चमरोधा | 
शेता न-जानें कहाँ निकलकर गिर गपा हे, चादर कोटे- 
वाले पेड़ों के जंगल में उनकी वीरता के भेंडे की तरह 
हेवा में फहरा रही हे । इत्यादि ।” , 

कहार. तो भाग गए । मालूम नहीं, लालटेन ले 


1 ' 
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चलनेवाले दोनों आदमी भागे थे या नहीं । वंकिम को | 
उनकी खोज करने का मोक्षा नहीं मिला, ढाकुओं ने | 
आकर घेर लिया । वे सब ढाकू उड्या थे । उनके हाथों 
में लाठी के सिवा ओर कोई हथियार नहीं था । कुछ भी 
हो, उडिया लोग केवल लाटी लेकर डकेती कर सकते 
हैं, यह उनके लिये गोरव की ही बात समनी चाहिए। _ 
बंकिमचंद्र की पालकी का एक तरफ़ का दरवाज़ा बंद 
था । दूसरी ओर का खुला था । वंकिम ने सिर निकाल- 
कर देखा, दस-पंद्रह डाकुओं ने दोना पालकियाँ वेर ली 
ह । वह पालकी से उतरकर राह में खड़े हो गए । सुना है, 
उनके हाथ म एक लाठी भी थी । उन्होंने वह लाठी उठाकर 
आगचाल डाकू से स्पष्ट उडिया भाषा में कहा--''जो अगे 
ढगा उसी के गोली मार दूंगा ।” डाक खड़े रह गए। 
वर्किमचदर बिल्कुल निर्भय थे । उस निर्जन वन के मार्ग 
में बीस ढाकुओं के सामने दुर्बल निस्सहाय बंकिमचंद्र 
स्थिर विकार-शुन्य भाव से खड़े थे । रात को उस भय-पूर्ण 
वन-मागस न जानेके लिय सब इष्टमत्र न उनसे कहा 
था । मगर उन्होंने किसी का कहा नहीं माना--भाग्य के 
ऊपर भरोसा करके उसी राह से चल दिए । इस समय 
डाकूरूपा भाग्य के सामने खड़े होकर निर्भय भाव से 
उन्हान कहा--''श्रर ताक़त हो तो मारो ।'' इस परीक्षा 
म भाग्य उन पर प्रसन्न इश्रा--इाक्‌ भाग खडे हुए । 
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इसा समय हेस्टा साहब ( \7, 118852) के साथ 
वकिम बाबू का घोर लेखनी-युद्ध छिइ गया था। उस: 
युद्द को बात शिक्षित बंगाली मात्र जानते हैं । यह 
लेखनी-य्ुद्ध स्टेट्समैन पन्न में चला था। दोनो के पत्रों 
को बंगाल के लोग व्यअता के साथ पढ़ते थे । इस लेख- 
माला के कारण उन दिनों स्टेट्समेन की इतनी विक्री 
बढ़ गई थी कि किसी-किसी दिन अख़बार दो वार छापना 
पड़ता था । इस झगड़े के उठ खड़े होने का कारण. 
बहुत ही साधारण था । उन दिनों हेस्टी साहब के हाथ 
म काई चिशप काम-काज नहीं था; इसीसे उन्होंने 
हिंदुओं को ओर उनके धर्म को भल्ा-बुरा कहना शुरू 
कर दिया । उसका उपलक्ष हुआ शोभावाज़ार के राज- 
भवन का एक स्तक श्राद्ध । महाराज कालीकृष्ण बहा- 
दुर की स्री का श्राद्ध खूब दूम-धाम के साथ हुआ 
पा । बड़े भारी सभामंडप में बंगाल के प्रसिद्ध और 
ष्ठ पुरुष जमा थे । इस सभा में ४००० अध्यापक पंडित 
प । उस सभामंडप में राज-भवन के इष्टदेव गोपीनाथजी 
क माते चांदा के सिंहासन में रक्‍खी गई थी । इसे देखकर 
हेस्टी साहब के क्रोध की अग्नि प्रज्वलित हो उठी । क्रोध 
को रोकने में असमर्थ होकर वह हिंदू-धर्म के ऊपर तीब्र 
पाक्य-बाण बरसाने लगे--उन्होने हिंदू-धर्म के विरुद्ध 
अस लिखने शुरू किए । भजा वंकिमचंद्र ऐसे विद्वान्‌ 


४००2. Nanaji Deshmukh Library. 51 oR CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP क 


~“ 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 
११६ वंकिम चंद्र चटर्जी 
धार्मिक पुरुप इसे कब सह सकते थे ? उन्होंने रामचंद्र | 
के नाम से उनके लेखों का मुंहतोड़ जवाब देना प्रारंभ 
किया । उनकी इस लेखमाला से उनका प्रगाइ पांडित्य 
प्रदर्शित होता हे । अपने लेखों का मुँहतोड़ जवाब पा- 
कर हेस्टी साहब उनके लेखक का असली नाम जानने 


_ > र 


के लिये व्यग्र हो उठे थे । 


हावड़ा ( दुबारा ) 
| वंकिमचंद्र जाजपुर से फिर हावड़े को बदल आए । 
उस समय 12. ए. ४९१००६ साहब हावडे में मेजिस्टूट 
थे। कुछ ही दिन के भीतर उक्क साहब के साथ वंकिम 
बाबू का झगडा ठन गया। वह घटना इस तरह है। 
एक रेल्वे-संबंधी मुक्रइमा विचार के लिये बंकिमचंद्र के । 
इजलास में भेजा गया । मुक्रइमे की घटना का हाल पता | 
लगाने से भी नहीं मालूम हो सका । इतना कहा जा | 
सकता ह कि उस मुक़दमे का फल जानने के लिये 
माजस्टूट साहब त्यत उत्कंठित थे । मुक़दमे का क्रेसला 
हुआ या नह, यह ख़बर नित्य लिया करते थे । सहसा 
एक दिन उन्होंने सुना, वकिमे चङ्ग ङ विचार करके 
अभियुक्क को छोड़ दिया । साहब के लिये यह असदा 


डुश्रा । वह बहुत ही नाराज़ होकर बंकिम बाबू के इज 
लास पर पहुचे । 
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बॅकिस बाबू उल खमच ओर एक मुकददमे का विचार 
थे । साहब को देखकर बंकिमचंद्र न तो उठे 
ओर न कुछ उनसे बोले । साहब ने इजलास के सम्मान 
को रक्षा के लिये टोपी उतार ली । उसके बाद प्लेटफार्म 
रचि खड़े होकर वंकिसचंद्र को संबोधन करके कहा-- 
रेल्देदाले मुक़दमें में आपने मुजरिम 
या 
~ रो NS 


देकिम ने वेस ही कुर्सी पर बेठे-बेठे कहा-- “हा, तो-” 


/ 


Et 
122 


साहब--'“आपको मुजरिम को सज़ा देनी चाहिए थी।”' 
वंकिम --'आप ऐसे शब्द मुंह से निकालकर अदालत 


का अपमान कर रहे हैं । इस समय में महारानी का 
प्रतिनिथि हूँ।” 

साहब--“आपने गलती की है; यह आपको बता 
दिया जाना चाहिए 1” 

चेकिमर्चद्र और कुछ वाद-विवाद न करके साहब के 
विरूद्ध ७1००००१७४5 लिखने लगे । साहब ने देखा, बड़ी 
विळी हे! जो कभी सना नहीं, देखा नहीं, वही एक 
हिंदुस्तानी मेजिस्टेट करने को तेयार हे ! बुद्धिमान्‌ आर 
आईन जाननेवाले साहब समक्त गए कि उनका यह काम 
नियम के प्रतिकूल हुआ है । उन्होंने तुरंत माफ़ी माँग 
खी । वंकिम ने भी उन्हें माफ़ी दे दी । 

वेकिम ने अपने मन में यह सोच लिया था कि 
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साहवों से झगड़ा करते-करते, संभव हे, किसी दिन 
नोकरी छोड देना पड़े । इसी से क़ानून की परीक्षा देकर 
वकालत करने की राह खोल रक्खी थी । 

झगड़े के बाद दो तीन महीने के भीतर ही वेस्टमेकार 


Le 


साहब की बदली हो गई । वह और भी कुछ दिन हावडे 


में रहते तो अवश्य वंकिम वाब को कुछ हैरान होना 
पड़ता । साहब ने कुछ हरान किया भी था । उस समय 
वाकमचद्र कलकत्ते मे रहते थे । वह नित्य कलकत्ते से 
हावड जात थ। साहत्र ने आज्ञा दी कि वह हावडे में 
ही रहे । बंकिमचंद्र ने इसमें सभीता न होने पर भी 

कुछ नहीं कहा और हावडे में ही रहने लगे । 
वंकिम चंद्र के हृदय में कर्तब्य: ज्ञान बहुत प्रबल था। 
अपन पारवार के मामलों में अधवा नोकरी के कामों | 
- मे कभा किसी ने उन्हे कर्तब्य-विमख नहीं देखा । उदा- 
हरण क तोर पर यहाँ एक बात लिखी जाती हे । वह 
किसी अपने आत्मीय को हर महीने कुछु धन देकर 
सहायता करते थे । ऐसी सहायता उनसे बहुत लोगों 
को मिलती थी । “जिनके खाने-पीने का स॒भाता नहीं ' 
था, जो लोग श्रनाथ थे, उन्हे कुछ रुपए मासिक देना 
वह अपना कर्तव्य समझते थे । जिन आत्मीय का 
उल्लेख किया गया हे, उनसे बंकिमचंद्र को बड़ी नक्ः | 
रत था । वह उन्हें विष से भी बढ़कर समझकर उनसे `| 
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अलग रहते थे । तो भी हर महीने कुछ धन की सहायता 
अवश्य करते थे । उन आत्मीय से वंकिमचंद्र को इतनी 
घृणा थी कि कभी उनका नाम नहीं लेते थे ओर न 
अपनी कलम से लिखते ही थे। उनको जो थन देते थे 
उसे जब हिसाब के खाते में चढ़ाते थे तब उन आत्मीय 
के नाम की जगह “फ़िजल ख़चे”? लिख देते थे । 

हावड़े में वंकिमचंद्र की फिर तरक्की हुई । वह फ़स्टे 
ग्रेड के मेजिल्टेट हो गए । तनझ़्वाह हो गई ८००) 
मासिक । उस समय पुस्तकों की बिक्री से भी काफी 
आमदनी होती थी । जीवन भर में कभी उन्हें आर्थिक 
अभाव का अनुभव नहीं करना पड़ा । 

सन्‌ १८८४ ई० के मार्च महीने में वंकिमचंद्र ने तीन 
महीने की छुट्टी लेकर दुबारा हावड़ा छोड़ा । लेकिन 
अत्र की कॉटालपाड़े नहीं गए, कलकत्ते में ही रहे । 
अपने पिता की सृत्य के बाद से उन्होंने काटालपाई म॑ 
रहना छोड़ सा दिया था । रथयात्रा, दुर्गापजा आदि के 
अवसर पर दो-चार दिन के लिये काटालपाडे म॑ जाकर 
रहते 

अब की जैसोर ज़िले के भीनादह मोहकमे में वंकिम- 


` चंद्र की बदली हो गई । लेकिन वहाँ अधिक दिनं नहीं 


रह सके । बुख़ार ने ज़ोर से आक्रमण किया, आर वह 
तीन महीने की छुट्टी लेकर कलकत्ते लोट आए । उसके 


यया 
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वाद सन्‌ १८८६ के सध्य भाग मे कीनादह से भदरक को 
बदल गए । भद्रक बालेश्वर ज़िले का एक मोहकमा हे । 
वंकिमचंद्ट दो बार उडीसे बदल कर गए । एक बार जाज- 
पुर मे, दुबारा भदरक में । वहाँ जाकर उन्होंने जो" कुछ 
देखा, उसकी छाया उनके सीताराम उपन्यास में है । 
भद्रक में जाकर ही वंकिमचंद्र को लोट आना पडा । 
केवल एक महीने भर रहे । लोटकर हावड़े में आए। 
कितु वहाँ रहे नहीं । पूर्वोक् वेस्टमेकाट साहब उस समय 
वहाँ मेजिस्टेट थे । फिर दोनों में कुछ झगड़ा खड़ा हो जाने 
की शंका से ही शायद वंकिम वावू ने छः महीने की छुट्टी 
ले ली। छुट्टी के बाद मेदिनीपुर चले गए । वहाँ केवल 
कः महीने रहे चार महीने की छुट्टी लेकर कलकत्ते चले 
आए । छुट्टी के बाद चौबीस परगने में, अलीपुर में, बदल 
गए । श्रलीपुर से उन्हे दूसरी जगह नहीं जाना पड़ा । | 


~ 


[ फिर अलीपुर | 
वरिम अलीपुर में बदल आए । सन्‌ १८८म के 
एल महीने में उनकी बदली हुई । यहीं महामति बेक | 
साहब से वंकिम बाबू की पहले-पहल मलाक़रात हुई थी । 
बेकर साहब से पहले कुछ रगड़-कगढ़ भी हो गई थी, 
लेकिन अंत को साहब उनके परम मित्र हो गए। बेकर 
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साहब उस समय अलीपुर में सेजिस्टेट थे । वही बेकर 
साहब, जो अभी थोड़े दिन हुए बंगाल के प्रजाग्रिय न्वाय- 
परायण लेफ़िटनेंट गवर्नर हो चुके हैं । 


एक ससय वंकिसचंद्र के इजलास में एक मुक़ददमा पेश 


आ । मुकदमा एक प्रामूली---19९ल३८ ८३९ था, रावः 
कारी-विभाग का भेजा हुआ था । बंकिमचंद्र ने अभियुक्र 
को दोषी पाकर कुछ जुर्माना कर दिया । जुर्माना थोड़ा ही 
था, बीस-पचीस रूपए होंगे । कुछ समय वाद सेजिस्टेंट 
बेकर साहब ने आकर मुक़दमे के काशज़-पत्र देखे । उन्होने 
देखा, सज़ा बहुत थोडी हुई हे। उन्होंने “जुर्माना कम 
हुआ ह” एसी राय जजमेंट के ऊपर लिखी । वंकिस ने कहा-- 
दंड काफ़ी दे दिया गया हे; मेरा ऐसा ही विश्वास ह । 
असामी रारीब हे । इतने ही रुपए देने में वह हैरान हो 
जायगा ।? 
साहब ने कह1-- “अपराध के योग्य दंड होना उचित है । 
वंकिम ने कहा-_''जनाब, जब में नोकर हुआ था तब 
आप पालने में थे-- 
साहब बीच ही में रोककर हँस पडे ओर वहाँ से चले 
गए । आर कोई अँगरेज़ होता तो बहुत ही नाराज़ होता । 
So उदार-हृदय बेकर साहब ने कुछ भी बुरा नहीं माना! 
एक बार और एक घटना हुईं थी । चोबीस परगने के 
पू-विभाग के सालाना 5050७0017८ नंबर १० देने का 
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समय आ गया था । उख .समय रेविन्यू-विभाग वंकिमचंद्र 
के हाथ में था । ७६२६००७५६ समय पर तैयार नहीं हो 
सका । अंत को ताकीद आई । बंकिमचंद्र ने उसका कुछ 
ख़याल नहीं किया । वह केवल यह बात देखने लगे कि 
कर्मचारी लोग स्टेटमेंट तैयार करने में यथेष्ट परिश्रम करते 
हैं या नहीं। उन लोगों को जी-तोड़ मेहनत करते देख- 
कर बंकिमचंद्र निश्चित हो बैठे । क्रमशः बोर्ड से, गबन्मेट 
के पास से, चारों ओर से ताकीद पर ताकीद आने ल्गी। 
वंकिमचंद्र रत्ती भर विचलित नहीं हुए--कुछ उत्तर भी 
नहीं दिया । अंत को मेजिस्टेर साहब का आसन डोला । 
जान पड़ता है, गवन्मेंट से उनके नाम ताकीद की चिट्ठी 
आई थी । महामति बेकर साहब वंकिमचंद्र के इजलास 
में पहुँचे । साहब ने पूछा --' स्टेटमेंट तेयार हो गया ?'” 
'वंकिम--“जी नहीं ।” | 
साहब---' क्यों नहीं हुआ ?” | 
वंकिम--““अमला लोग भरसक मेहनत करके काम 
कर रहे हैं । में उनको मार डाल नहीं सकता ।” | 
साहब उठकर अमला लोगों के वहाँ गए और इधर | 
उधर टहलकर सव काम देखने लगे । देखकर संतुष्ट हुए 
हा किसी को कुछु न कहकर गवन्मेट को लिख दिया । 
अकर साहब की दया और न्यायपरायणता दिखाने कें 
लिये यहाँ पर इस घटना-का उल्लेख किया गया है | 
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साथ ही यह भी उद्देश है कि पाठक जान जाये कि वंकिम 
बावू वैसे दव्बू हिंदुस्तानी हाकिम नहीं थे, जो उपर के 
। हाकिमों के दवाव में पड़कर अपने भाइयों पर जुल्म करते हैं । 
यहाँ पर बंकिमचंद्र के विचार-कार्य के ढंग का कुछ | 
| उल्लेख किया जाता है। वंकिमचंद्र के एक आत्मीय ने | 
इस संबंध में जो लिखा है, वही ग्रहों पर उद्धृत किया 1 
जाता हे । वह लिखते हैं--- हे | 
“अलीपुर में जब वंकिमचंद थे, तब में भी कभी- 
कभी उनका विचार-कार्य देखने चला जाताथा।मेंने | 
बड़-बढ़े वकील-बेरिस्टरों के साथ वंकिमचंद्र को तर्क- 
वित्तक करते देखा हे । एक दफ़ा हाईकोर्ट से एक साहब, 
बरिस्टर आए थे और अभियुक्त के पक्ष का समर्थन कर | 
रहे थर) दूसरी ओर के वकील बाबू तारकनाथ पालत 
। तारक घाब वंकिमचंद्र को अच्छी तरह पहचानत आ 
; मगर साहब बहादुर विल्कुल अनजान थे। उन्हाने | 
सोचा होगा क्रि एक नगण्य नेटिव डिप्टी के सामने 
सावधानता के साथ बोलने की कोई ज़रूरत नहीं हें। 
वह टेबिल पर हाथ पटककर, तरह-तरह से हाथ मटका- 
कर, मृह बनाकर गवाह से जिरह करने लग । मन 
देखा, वंकिमचंद्र की भोंह में बल पड़ गए हैं, आख 
जल उठी हैं, अठ दातों के नीचे दब गया है। में समकः 
गया, यह मेघ गरजे बिना खाली न जायगा । शीघ्र ही 
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चज्रपात हुआ | साहव ने गवाह से कोई प्रश्‍न किया । 
गवाह के उत्तर देने के पहले ही वंकिमचंद्र सहसा बोल 
उठे--“सवाल बेजा हें । 
` साहब ने विस्मित होकर कहा--“ब्रेजा !” 

तारक बाबू ने कहा--“वेशक बेजा !” 

वंकिम ने तारक बाबू की ओर देखकर कहा--“पालित 
बाबू, आप इनके साथ अपना समय नष्ट न कीजिए ।” 

इस इतना छोटी बात से ही साहब का मँह लाल 
हो उठा । लेकिन फर उन्हाचे कुछ वाद-वेवाद नहा 
किया । शायद वह अपना भ्रम समझ गए हागे । 

वाकम बाबू थोडे शब्दों में जेसा कठिन तिरस्कार 
करते थ---थोड़ शब्दों म जंसा भारी उपदेश देत थ 
चसा तिरस्कार आर उपदेश बहत कम लोग कर सकते 
ह । वह छोटे-छोटे कामा को देखकर हो हर एक मनुष्य 
के सवध से विचार करते थे । कभी-कभी छोटी-छोटी 
वाता के आधार पर हीं मुक्रहमे का फ्रेसला करते थे । 
उनको शायद यह विश्वास था कि छोटे कामां से हीं 
मनुष्य का सच्चा परिचय मिलता है । बढ़ी-बड़ी बक़ताओं 

“ का सुनकर था बड़े-बड़े कामों को देखकर मनुष्य को | 

उतना नहीं पहचाना जा सकता ; क्योंकि बड़े कामों में 
मनुष्य अपनी सारी शक्कि लगा देता है--उस समय वह 
सब तरह तयार और सतर्क रहता हे । 
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इस घात के उदाहरण में यहाँ पर एक मुक्कइमे का 
उल्लेख किया जायगा । उनके इजलास में एक दिन एक 
साधारण मुक़दमा पेश हुआ । मुकदमे का पूरा हाल 


' लिखने की कोई ज़रूरत नहीं हे । मुद के वकील के 
पृछने पर गवाह ने कहा--''मेंने चेक देते देखा था । 
गवाह निरक्षर ओर नीच जाति का था.। लेकिन वह 


मुक्रमा उसी की गवाही पर निर्भर था । वकील ने बड़ी 
तेज़ी के साथ कहा--"हुजूर, लिख रखिए, गवाह ने 
चेक देते देखा था ।” 

हाकिम ने बात को ओर साफ़ करने के अभिप्राय 
से गवाह से किर पृछा--''तुमने कोन चीज़ देते 
देखी थी ??? 
_ गवाह--“हुजूर, चेक ।” , 
वंकिम--''किसी ने तुम्हें यह त्रात सिखा दी हें? 
गवाह--“'किसी ने नहीं, हुजूर !” 
वंक्रिम--''चेक किसे कहते हैं, जानते हो? 
गवाह कुछ जवाब न देकर वकील साइब क सुह का 
ओर ताकने लगा । हाकिम ने फिर पूछा-- चेक किस 
कहते हें, जानते हो ?” 

गवाह--“'सो जानता हु हुजूर, लगान देने पर 
ज़मीदार चेक देता हे ।” E 

तब वंकिम बाबू ने कहा--समक गया, तुम खुद 
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मुक़दमे के बारे से कुछ नहीं जानते । दसरे के सिखाने के 
अनुसार गचाही देते हो ! तुम्हारे मह से चेक शा नहीं 
निकल सकता था । तुम चिक कहते । अब सच बताओ 
किसन तुमको सिखाया हें। नहीं तो तमको अभी में 
ऋजिदारी-सिपुदू कर दूगा ।? 

तव गवाह दे रोते-रोते कदा, वकील साहब ने उसे 
जा 'तखाया था, वही उसने कहा है। वकील साहब ने 
कापत-कापत श्रपना सुक़दमा उठा लिया । इस तरह एक 


छाटा सा बात से वंकिम बाव ने एक सुक्नददम का तत्त्व 
जान लिया । 


पेंशन 

वाकम बाबू बड़ी -होशियारी से अपना काम करते थे। । 
फर भी उक्त मेजिस्टेट साहब से उनकी नहीं पटी । 
अत को वकिम बाबू ने नोकरी छोड़कर पशन लेने का, 
इरादा कर लिया । सन्‌ १८३० ० में उन्होंने पशन 

1 द्वास्त दे दी । लेकिन चह दर्वास्त नामंजर हुई । 
नामजूर होने की बात ही थी | उस समय उनकी 
अचत्था तिपन चप. की थी । पचपन चप की अवस्था के | 
पहले पेंशन नहीं मिळती । हा, अगर कोई रोग हो, तो | 
दूसरी बात हे । बंकिमचंद्र के बहुमूत्र रोग के सिवा ,| 
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आर काइ राग नहा था । देखने मं उनका शारीर सस्थ 
आर सबल शा । गवन्मट ने वाकेम बाब की अर्ज़ी नामंजर 
कर दा | 


पु 


तब उनकी ज़िद ओर भी बढ़ गई । किसी अपनी 
इच्छा में बाबा पड़ने पर वह पागल से हो उठते थ । ` 
यह उनकी आदत थी । जब तक उस बाधा को वह परों 
से रोंद नहीं डालते थे, तब तक उनकी ज़िद और शक्रि 
घड़ी-घड़ी भर पर बढ़ती ही रहती थी । 

गवन्मेट ने जब उनकी दझ़्वास्त नामंजर कर दी, तब 


उन्हाने नोकरी छोड़ने को इढ़ प्रतिज्ञा सी कर ली । रोग 


'का बहाना करने से वह सहज ही कृतकाये हो सकते थे, 


लेकिन झूठ बोलना उन्हे बिल्कुल नापसंद था । वंकिम 
बाबू सदा सत्य के उपासक रहे । किसी ने कभी उन्हें 
कोई बात अतिरंजित करके कहते नहीं देखा--एक 
श्रक्षर झूठ बोलते नहीं देखा । वंकिम बाबू के भतीजे 
शचीशचंद्र ने एक बार रमेशचंद्रदत्त के आगे. एक साधा- 
रण झूठ बात कही थी, उसके लिये उन्होंने भतीजे को 
बहुत डॉटा था । उन्होंने कहा था--'तूने इसीं- अवस्था 
में कूठ चोलना सीख लिया तो भ्रागे चलकर क्या कया 
न सीखेगा !'' ( यह हाल आगे चलकर पूरा लिखा 
जायगा । ) 

वंकिमचंद्र ने मिध्या-मार्ग का सहारा न लेकर छोटे 
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लाट साहब से मुलाक़ात की । उस समय इलियट साहब 
` बंगाल के लाट थे। वह ओर उनकी लेडी वंकिम वाव 
पर बड़ी श्रद्धा रखते थे । लेडी इलियट के अनरोध से 
वाकस बाबू ने खद विपदृक्ष उपन्यास का ग्रॅगरेज़ी में 
अनुवाद किया था ओर उन्ह उपहार दिया था । 
एक दिन तीसरे पहर बंकिम बाबू ने लाट साहब से 
मुलाक़ात की । साहव-सलामत के बाद उन्होंने लाट 
साहब से अपनी प्रार्थना कही । सब वाते सुनकर लाट 
साहब ने हँसकर पृछा --“'ुम्हारी उम्र कितनी हे, वंकिम 
बाबू ?” वॅकिम ने कहा--“तिर्पन वर्ष ।” लाट साहब ने 
कहा--"इसी अवस्था मे तुम पेंशन लेना चाहते हो?” 
वंकिम ने कहा--“तेंतीस वर्ष से नोकरी कर रहा हूँ । 
अव काम नहीं होता ।” लाट साहब ने पृछा--“तुम्हारे 
सरार भ कोई रोग हुं?” वंक्रिम ने कहा--“व्रिशेष 
कोइ रोग नहीं ह ।?? 
सादत ज़रा अन्यमनस्क होकर सोचने लगे । उसके 
वाद पूछा--- तुम क्या किताबें लिखने के लिये समय 
निकालना चाहते हो ?” वंकिम ने कहा--*'कुछ-कुछ 
बात भी हैं । लाट साहब ने ---“-प्रच्छी 
है, है: तुम्हारी अज़ा मजर बह बेर हल 
वकिस दावू धन्यवाद देकर साहब के पास से चलने 
का उद्यांग कर रहे-थे, इसी समय लाट साहब ने पूछा-- - 
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| “वंकिम बाबू, तुस तेतीस वर्ष से होशियारी के साथ 
सरकारी काम कर रहे हो । गवन्मेंट तुमसे बहुत खश 
र 
हं । तुम्हारी कोई पार्था नहीं हे कचा ?” 


चच कि ने क्व S र ‘i 39 

वोकिम ने धन्यवाद देकर कहय--' कुछ नहीं । 

राहत ~ तुम्हें अपने किसी आत्सीय-स्वजन के लिये 
eR 


(9 ce ~ 
कोई ग्रनुप्रह ( [५४०४७ ) तो नही चाहिए ?” 


~ 


4 2०. पु च. मड 


वकिप्र-- आप अगर इतनी कृपा करना चाहते हैं, 
तो मेरे छोटे भाई पूर्णचंद्र को डायमंडहारबर से मेरे | 
पास की किसी जगह में वदल 'दीजिए । 
साइव--“यह तो बहुत साधारण वात हे । तुम्हारी 
ओर कोई प्राथना नहीं हे क्या ?? 
वंकिम--इस खमय तो नहीं हे हुजूर ।'' 
इतना कहकर वंकिम बाव चले आए । कई दिन के 
. बाद ही पूर्ण वाव की बदली अलीपुर को हो गई । 
वंकिम बावू ने कभी अपने लिये सरकार से कोई 
प्रार्थना नहीं की । आत्मीय-स्वजनों के लिये केवल तीन 
बार उन्हें ग्रार्थना करनी पड़ी। एक बार बड़े दामाद के 
लिये, दूसरी वार भतीजे विपिनचंद्र के लिये, आर तीसरी 
भार भतीजे शचीशचंद्र के लिये | दूसरे के आगे कृपा-म्रार्थी 
होने म॑ उन्हे बड़ा संकोच मालूम पड़ता था । 
अंत को वंकिमचंद्र-की पेंशन की द्वास्त मंजूर हो 
गई । तेतीस वषे और एक महीना नोकरी करके सन्‌ 


\ 
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१८६१ ई० के सितंबर महीने की १४ वीं तारीख़ को 
तीसरे पहर चार्ज देकर वंकिम वावु ने पेंशन ले ली। 
४००) महीने की पेंशन मंजूर हुई । दो साल, छः महीने 
तेइस दिन पॅशन भोगकर वंकिमचंद्र ने गवन्भेट से 
१२०००) से कुछ अधिक रक्कम पाईं । उस समय पुस्तकों 


र 


की बिक्री से भी छः हज़ार रुपए साल की आमदनी थी । 


जीवन के आखरी तीन साल 


वकिम वावू ने पेंशन लेकर जो कुछ करने का विचार 
किया था, उसे वह पूर्ण नहीं कर सकें । इन तीन वर्ष में 
उन्हाने एक भी नई पुस्तक नहीं लिखी । केवल 'ढॅंकी' 
शीपैक एक नया लेख लिखकर कमलाकांतेर दफ्तर 
( हिंदी-कनुवाद--चोबे का चिट्ठा ) के द्वितीस संस्करण 
| लगा दिया । आनंदमठ, राधारानी, यगलांगुरीय, 
णचारंत्र आर कृष्णकांतेर विल---इतनी पुस्तका कां 
एक-एक नया संस्करण निकाला । राजसिंह और इंदिरा 
को बढ़ाकर वर्तमान आकार में प्रकाशित किया । एक 
छोटी सी पुस्तक संजीवनी-सुधा? लिखी । कविता-पुस्तक 


भा 


का गद्च-पद्य नाम रखकर दूसरा संस्करण प्रकाशित किया । 
एक स्कृल-पाख्य पुस्तक लिखी । उसका नाम हे--10हवशों 
selecvions, approved by the Syndicate of Caleutbt 
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Cniversity for the Entrance Examination, 1895. 
विविध प्रवंध का एक नया संस्करण निकाला । इसके 
सिवा इन तीन साल में वंकिम बाबू ने साहित्य-सेवा 
ओर कुछ नहीं की । 

पेंशन लेकर वंक्रिम वावू एक सभा में शरीक हुए थे । 
उस सभा का नाम था-—Society 107 the higher train- 
10४ ० ५०३०४०००. इस समय भी यह सभा हे । मगर 


नाम बदलकर 011४०४३7 11४४०४९ रख दिया गया हे । 
इस सभा में वंकिम बाब ने छुः व्याख्यान दिए थे । चार 
अपने घर में दिए थे ओर दो इंस्टीव्यट के भवन में । 
घर में जो व्याख्यान दिए थे, वे शरीर की उन्नति के 
संबंध में थे । सभा-भवन में जो दो व्याख्यान दिए 
अर्थात्‌ लेख पढ़े थे उनका संबंध उपनिषदों से था । 
जिन्होंने उनके ये व्याख्यान सुने थे, उनमें से अनेक - 
| सजन अभी जीते हैं । किंतु अंत की दोनों वक्कुताओं के 
सिवा ओर वङ्गताएं श्रब नष्ट हो गई इस समय 
चे कहीं नहीं मिलती 1 अंत की दानां बड्गुताए सन्‌ 
१८३४३० के (फएशआंक M2८९ म प्रकाशत हुई ह । 
सुन पड़ता हे, उन्होंने और भी एक व्याख्यान दिया 
था । कहाँ दिया था, सो नहीं मालूम हो सका । व्याख्यान 
का विषय था--सम्राट्‌ अकबर । वंकिम ने कहा था, 


अकबर की जो मूर्ति इतिहास में देख पड़ती हे, वह 
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` उनकी असली मूर्ति नहीं हे । वह हिंदुओं का जितना 
सर्वनाश कर गए हैँ उतना दिल्ली के सिंहासन पर. बेठकर 


~ 


ऑर किसी विधर्मी ने नहीं किया । इस सत की पुष्टि के 
लिये वंकिम बादू ने अनेक प्रमाण पेश किए थे । उन 
बातों की आलोचना करन! आज-कल के ज़माने में 
ठीक न "होगा । 

वंक्रिम बाबू ओरंगज़ेब को "हा पापिष्ट'” कह गए हैं । 


~ 


1 पर _ ९ ऱ 

वह कह गए हे कि “रंगज्े् के समान धूर्त, कपटी, 
>. कक, ~ ` 1 जी १ 

पाप करने में निःसकोच, स्वार्थपरायण ओर पर-पीड़क 


कवल दो ही एक आदमी आर सिलेगे ४ इन ओरंगज़ेब 


[a 
का चाकम वावु अकवर से अच्छा समझते थे । ग्रोरग- 
४. [os 


Cf 


ज़ेब हिंदुओं पर बहुत अत्याचार कर गए हें । उस 
अत्याचार से मरहठे, सिख ओर राजपतों में जातीयता 

| का भात्र उत्पन्न हुआ था । जेसे आज-कल कुछ लोग 
कहत है के लाड कज़ेन बंगालियों का बड़ा उपकार 
कर गए 


वकिम चंद्र के पेंशन लेने के पहले एक बार यह ख़बर 


इस प्रस्ताव को दवा [दिया था । उसके कई वर्ष वाद-श 


वंकिमचंद्र की सत्यु के बहुत दिन पर--फिर यह प्रस्ताव 


राजसिंह, द्वितीय खंड, पंचम परिच्छे 
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उठा था । उस समय गोपाल बाबू, पूर्ण बाबू आदि ज्ञिला- 
मंजिस्देट के पद पर नियुक्ल हुए थे। 
वंकिम बाबू कल कत्ते की विशवविद्यालय-सभा (3०1116) 
के सभ्य थे । लेकिन उस समा में बहुत ही कम जाते थे। 
जत्र जाते थे तब किसी पक्ष में शामिल न होकर अलग स्वतंत्र ` 
रूप से अपनी राय देते थे। खुशामद तो वह बिल्कुल जानते ही 
न थे । जीवन भर उन्होंने कभी किसी मनुष्य की खुशामद 
हीं की । जीवन के मध्व भाग में भगवान्‌ की कुछ-कुछ 
खुशामद की थी। शेष जीवद में तो उन्होंने भगवान्‌ के 
चरणों में अपने तन-सन-जीवन को अर्पण ही कर दिया था। 
बंकिमचंद्र कुछ दिन तक मछली आर मांस खाना 


` छोड़कर हविप्य-भोजी हो गए थे । रामनामी दुपट्टा ओढत 


~ _ 


` थे, शद्ध आचार से रहते थे, नित्य गोता-पाठ करत थ। 
` लेकिन जिः [ने पचास साल तक मळुला-मास खाया था, 


उनका शारीर हविप्य-भोजन से सुस्थ न रह सका । वह 
बीमार हो गए । तब भी कुछ समय तक उन्होंने टेक नहीं 
छोड़ी.। लेकिन टेक टिक नहीं सकी । वेद्य के कहने स उन्ह 
फिर मांस-भोजन करना पड़ा । 


संन्यासी से भेंट 


शााााााशाााााशशगशशशशशसम्«्क्झय _ 
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शाम को नातियों को साथ लेकर गाड़ी पर टहलने जाया 
करते थे । हिजरी सन्‌ १३०.० के कार्तिक महीने में एक 
दिन टहलने जाने के लिये सब तैयार हो रहे थे । इसी 
समय सदर दरवाज़े पर राह में कुछ गुल-गपाड़ा सन पड़ा । 
मालूम नहा, वह गुल-गपाडा वंकिम वाब के .कानो तक 
पडुचा था नहीं । वंकिम वाव के द्वारपाल साहब दरवाज़ा 
राक हुए एक सन्यासी के ऊपर तजेन-गर्जन कर रहे थे । 
सन्यासी भीतर जाना चाहते थे और दरवान उन्ह 
जान नहीं देता था । संन्यासी जितना कहते थे कि “में 
भिक्षा नहीं चाहता हता, केवल वाब से भट करूँगा,” उतना 
हा दरवान ज़ोर देकर कहता था---“'इस समय बाबजी 
से किसी तरह भेट नहीं हो सकती । सबेरे आइए; अभी 
बावृजी घमने जाते ह। सन्यासी ने जब देखा, कतव्य- 
निष्ट दरवान किसी तरह नहीं मानता, तब वह चुपचाप | 
हटकर गली के एक किनारे खड़े हो गए । दम भर के बाद 
वाकम बाव नातियों को लेकर बाहर निकले । गाडी बडी 
सड़क--कालेज स्ट्रीट--पर खड़ी थी । वंकिम बाघ द्वार से 
'नकलकर गली में आए । वहाँ उन्हाने देखा, एक संन्यासी 
तेज़ नज़र से उनकी ओर देख रहे हैं । वंकिम बाबू ने भी 
एक वार उन सन्यासी की ओर देखा । उसके बाद वह | 
आग बढ़ ।.सन्यासी ने पीछे से पुकारा--''खडे हो । | 
वंकिम बाबू फिरकर खड़े हा गए । सन्यासी ने पूछा-- | 
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“तुम्हारा ही नाम क्या बंकिमचंद्र है ?” वंकिम बावू के 
/ हाँ ” कहने पर संन्यासी ने कहा--“में तुम्हारे ही लिये 
नेपाल से आता हूँ--लोट चलो ।' ` 
वंकिमचंद्र--महा तेजस्वी वंकिमचंद्र चुपचाप बालक की 
तरह संन्यासी की आज्ञा से लोर पड़े । संन्यासी को सम्मान 
के साथ वह अपने कोठे के ऊपर कमरे में ले गए । वहाँ 
जाकर संन्यासी ने बंकिमचंद्र से कहा था--' मेरे गुरुदेव 
नेपाल में रहते हैं; उन्होंने मुभे तुम्हारे पास भेजा है । तुम 
आर में, दोनों पूर्वजन्म में एक गुरु के मंत्र-शिप्य थे । हम 
दोनों ने एक साथ एक जगह योगाभ्यास किया था । 
तुम्हारा कर्मफल तुम्हें संसार में खींच लाया; और मेंने 


4-1 
वर 


योगी होकर फिर पूर्वजन्म के गुरु को पाया ।” 

संन्यासी की अवस्था अधिक नहीं थी । अधिक अवस्था 
न होने पर भी साधारण संन्यासियों से उनमें बड़ा अंतर 
था । सिर पर जटा या शरीर भर में 'भभूत' का आडंबर 
नहीं था--हाथ में सेंध काटने के ओज़ार ऐसा लंबा चिमटा 
नहीं था । चेहरा प्रसन्न, प्रफुल्ल था और उसमें तेज 
बरस रहा था । शांतमूर्ति योगी में किसी तरह का 
आडंबर नहीं था । 

वंकिम ने पूछा--“गुरुदेव ने आपको किस लिये ये 
भेजा है ?” 
संन्यासी बोले---“'यह बात ओर एक दिन बताऊँगा । 
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आज यह रुद्राक्ष लो । जव तक जीना, नित्य इसकी पजा 
करना । किस तरह पूजा करनी होगी, सो में बताए 
दता हू। सन्यासी र भी कुछ उपदेश करके बिदा हो 
गए । बूंद भर पानी न पीकर, एक कोंडी न साँगकर 
योगी चले गए । 
चाकमचद्र को उस रुद्राक्ष की पूजा करते कभी किसी 
£ देखा । तीन महीने के बाद वही संन्यासी फिर 
आए थे । घोर जाडे के समय, माघ महीने में, एक दिनः 
दोपहर हर का उन्हाने ग्राकर दशन दिए। अब की बार किसी 
ने उनका नहीं रोका । किसी से कुछ न कहकर वह सीध 
ऊपर कोठे की बैठक में चले गए । 
वाकम बाबू ओर उनके बड़े नाती बैठे थे । वंकिम- 
चद्‌ ने बड़े आदर के साथ संन्यासी की ग्रभ्यथना का । | 
इधर-उधर की दो-चार बातों के वाद संन्यासी ने कहा-- | 
वक्मचद्र, क्या तुम भूल गए हो कि यह दुनिया छोड़ 
कर जाना होगा ?” 
वंकिम--''नहीं हीं, भूला नहीं इ? 
सन्यासी--“तो फिर तैयार हो जाओ ।”” 
वक्वम ने नाती से उठ जाने के लिये कहा । बालक को 
थानच्छा होने पर भी उठ जाना पड़ा । तत्र वह किंवाढ़े 
बद करके सन्यासी के पास बैठे । उस समय क्या बात- 
चीत हुई, यह किसी, को नहीँ माळूम हो सका । वंकिम 
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बाबू ने खुद भी इस बारे में किसी से कुछ नहीं कहा । 
तीन-चार घंटे के बाद वंकिमचंद्र ने द्वार खोला । संन्यासी 
चले गए । उस समय वंकिम बाबू का मुख पानी-भरे वादल 
के समान गंभीर था । उनकी भावज यह देखकर चकित 
हो गई । फिर भी साहस करके उन्होंने पूछा--“इतनी 
देर तक संन्यासी के साथ क्या हो रहा था ?” 

वंकिम ने कहा---“रमझ-पाष्टी सीख रहा था ।'' 

उनकी भावज रमण-पाष्टी का मतलब नहीं समका । 
केवल यही उनकी समक में आया कि उनके देवर उस 
संन्यासी के वारे में कुछ कहना नहीं चाहते । बुद्धिमती 
भावज ने फिर कभी यह प्रसंग नहीं उठाया । रमण-पाष्टी 
का अर्थ आज तक किसी की समक में नहीं आया ।. उस 
संन्यासी के दर्शन भी फिर किसी को नहीं मिले । 


स्वर्गवास 
मत्यु के कई वर्ष पहले से ही वंकिम बाबू के शरीर में 
बहुमूत्र रोग: का सूत्रपात हुआ था। लेकिन वह बढ़ने नहीं 
स अन्य | । उसकी अधिक चिकित्सा भी नहीं करानी पड़ी । 
हिजरी सन्‌ १३०० के जाड़ों में सहसा रोग बढ़ उठा। 
वंकिमचंद्र की भावज ने देखा, रात को वंकिम बाबू सोते 
नहीं हैं । बार-बार उठकर पानी पीते हैं और पेशाब करने 
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जाते हें । यह देखकर उनके मन में शंका हुई । इलाज 
'कराने का प्रस्ताव उठा । वंकिम ने कहा--“'चिकित्सा 
कराना चाहते हो तो कराओ । में तुम लोगों के मन में 
किसी तरह का पछ॒तावा नहीं रहने दूँगा ।? 
इलाज होने लगा । लेकिन, आराम होना तो दूर रहा, 
रांग ऑर भी बढ़ने लगा । अंत को चेत महीने के आरंभ 
म वह शय्यागत हो गए । वहुमूत्र रोग में अक्सर फोड़ा 
या घाव पेदा हो जाता है । वह घाव घातक ही हुआ 
करता हैं। वाकिमचद्र के लिये भी वही हआ। उनकी 
मूत्रनालो म॑ एक फोड़ा देख पड़ा । इस फोड़े की उत्पत्ति 
रत्यु क दो-तीन सप्ताह पहले हुई थी । फोड़ा साधारण 
नहा था--कलकत्ते के प्राय: सब बड़े-बड़े नामी डाक्टर और 
कविराज चिकित्सा के लिये बुलाए गए । चीर-फाड में आद्वि: 
ताय (नपुण डाक्टर ओवायन साहब ने आकर कहा-- 
वहुत जल्द फोडे मे नश्तर देना चाहिए।” अन्य डाक्टरों 
न साहब को राय को टीक समभा । लेकिन वंकिम बाब ने 
उसका घोर प्रतिवाद किया । उन्हाने कहा--''नश्‍तर लगने 
स जहरीला पीव खून में मिल जा सकता हे--तब रक्क दूषित 
हा जाने स झत्यु अनिवार्य होगी ।” उन्होंने यह भी कहा 
कि “श्रव की वार में किसी तरह वच नहीं सकता । नश्तर 
ताशा या न लगाओो, किसी तरह में जी नहीं सकूँगा। तब 
फिर क्यों वेकार नश्तर लगाकर मेरी तकलीफ़ बढ़ाओगे । 
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ग्रोत्रायन साहब ने अपना इरादा छोड़ दिया । दूसरे 
दिन सुप्रसिद्ध डाक्टर महेंद्रलाल सरकार आए, और उन्होंने 
वंकिम के मत का समर्थन किथा। लेकिन उन्होंने दवा 
नहीं दी--ऐलोपेथी की चिकित्सा होने लगी । दो-एक 
दिन में फोड़ा आप ही फूट गया । ओव्रायन साहब ने 
दूसरे दिन ग्राकर कह--'“अब की रोगी की जान बच गई-- 
श्रव कुछ डर नहीं है |”! 
वंकिमचंद्र ने कुछ मसकराकर कहा--“डर काफ़ी है 
अब की से किसी तरह वच नहीं सकता ।” मालूम नहीं, 
वंकिमचंद्र ने क्यो यह बात कही थी । जान पड़ता है, 
संन्यासी ने उनसे यह कह दिया होगा । 
दो-तीन दिन वाद पुराने घाव के पास और एक नया 
फोड़ा दिखाई पड़ा । इसमें भी नश्तर नहीं दिया गया । 
लेकिन उसका फल वैसा संतोपजनक नहीं हुआ । वंकिम 
` ने समक लिया कि अब खत्यु-काल बहुत निकट हैं । पहल 
से--कई महीने पहले से वह समभ गए थे कि अब अत- 
समय आने में अधिक विलंब नहीं हे । यह बात उन्हाने 
किसी से कदी नहीं, तो भी उनके कामों से यह बात मालूम 
ह्‌ा गईं थी । 
चेत छुदी एकादशी के पहले ही वंकिमचद्र ने दूर रहन- 
वाले आत्मीय-स्वजनों को तार भेजकर वुलवाया । कोई 
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दशमी को उनका बोल बंद हो गया । लेकिन ज्ञान प्रा 
बना धा-होश-हवास विल्कुल ठीक था । अंत को हिजरी 
सन्‌ १३०० ( ई० सन्‌ १८९४ ), चत सुदी दशमी, रवि- 
वार, ३ बजकर २३ मिनट पर--५% वर्ष, & महीने, १४ 
दिन की अवस्था में--वंगव्यापी हाहाकार के बीच उनकी 
अंतिम साँस अनंत. आकाश में लीन हो गई । महा पुरुष 
बंकिमचंद्र क्षणभंगुर शरीर त्यागकर महा महिमामय लोक 
को चल दिए । ल्यु के समय बंकिमचंद्र के कमरे में पाँच 
आदमी उपस्थित थे । बंकिमचंद्र की स्री, बड़ी लड़की, 
छोटे भाई पूर्णचंद्र, डाक्टर महेंद्रलाल सरकार और बादू 
योगेंद्रनाथ घोष । 

वकिमचदू की मृत्यु का समाचार दर्म भर में चारों ओर 
फल गया । अनेक लोग दोडे ग्राए । साहित्य मासिक पत्र के 
सपादक श्रायुत सुरेशचंद्र समाजपति ओर कविवर श्री अक्षय” 
चद बड़ाल उस समय ( सुरेश बाबू के घर में ) ताश खेल 

थ । वे ख़बर पाते ही ताश फेंककर उठ खडे हुए । 
सुरंश बावू के छापाख़ाना था । उन्होंने उसी दम एक स्लिप - 
छुपाकर शहर भर में बॉटने के लिये चारों ओर आदमी 
भज दिए । सुरेश बाव, अक्षय बाब आदि अनेक साहित्यः 
सेवी सजन गाडियो पर बैठकर नंगेपेर वंकिम-भवन में | 
आकर उपस्थित हुए । वह घर उस समय रोने के शब्द स | 
गूँज रहा था । बंधु-बांधव और वंकिम के भक्क लोग साढे । 
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चार वजे के समय आकर जसा हो गए । धीरे-धीरे लोगो 
की ख़ासी भीड़ हो गई । अंत को ऐसा हो गया कि घर में, 
उसके वाद गली भर में, आदमी ही आदमी देख पड़ने लगे। 
लेकिन शव लेकर जाने में बड़ी देर हो गई । जिसे खाट 
लेने के लिये भेजा गया था, उसका पता नहीं था । जो 
लोग पता लगाने गए थे, वे खुद लापता हो गए । अंत को 
छः बजे के लगभग आदमी एक बड़ी खाट लेकर आया । 
उस पर उत्तम विदन! डाला गया । उसके वाद जिस 
पांचभोतिक शरीर सें बंकिमचंद्र कुछ समय के लिये रहे 
थे--जिस मिट्टी के कलश में देवता ने इतने दिन निवास 
किया था--वह क्षणभंगुर आधार तिमंज्ञिले पर से लाकर 
खाट पर रक्‍ख; गया । उस समय भी वंकिमचंद्र के चेहरे 
पर कुछ भी कष्ट का चिह्न नहीं था--किसी तरह का विकार . 
नहीं था । मुखमंडल पर अपूर्वे शांति, चिरम्रफुल्ल-भाव 
झलक रहा था । वह प्रफुल्लता जैसे इस संसार की नहीं 
थी । उन्होंने जैसे ज्ञात-दृष्टि से किसी अज्ञात राज्य का 
सुखमय चित्र देखते-देखते अंतिम श्‍वास छोड़ी थी ।' 
जिन्होंने उन्हे उस समय देखा था--उन्होंने कहा है कि 
वंकिमचंद्र मरे से नहीं जान पड़ते थे । जान पड़ता था, 
वह जैसे सोने की अवस्था में सुखमय सपना देख रहे हैं । 
आकाश-भेदी हाहाकार के बीच 'अनिंद्र-ज्योति स्वणं- 
वृक्ष को लोग बाहर लाए । फिर कालेज-स्ट्रीट और 
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का्नवालिस-स्ट्ीट से लोग उनका शव ले चले । अंतःपुर- 
वासिनी रमणियों के अनुरोध से बाह्य-मंदिर के सामने 
बंकिमचंद्र की खाट रख दी गई । व्राह्म-समाज की खिया 
ने भरोखों से बंकिमचंद्र के दर्शन किए । सुरेश बाबू, 
राखाल बाबू आदि अनेक आत्मीय लोग वंकिम वात्र 
की खाट लिए हुए थे । वंकिम वाव की लाश लेकर 
लोग जितना आगे बढ़ने लगे उतना ही लोगों का अ्रधिक 
जमाव होने लगा । सुरेशचंद्र की बँटवाई हुई स्लिप पढ़- 
कर उस समय अनेक लोग वंकिम बाब के अंतिम दर्शन 
करन क लिय दांड पड़े थे । राह में जिसने सना कि 
वाकेमचद्र की लाश जा रही हे, वही उसी दम पास की 
किसी दूकान में जूते उतारकर साथ हो लिया । घर के 
ऊपर बे हुए जिस आदमी ने यह समाचार पाया, वेही 
उसा अवस्था में दोड पडा । जिनके पेरा में कभी धूल 
नहीं लगी वे रईस भी गाड़ी छोड़कर नंगे-पैर शव के 
पीछे-पीछे जा रहे थे । इसी तरह लाश जब हेढुवा के 
माड स निकलकर बीडन-स्ट्रीट में पहुँची, तब वह भीड़ 
बहुत बढ़ गइ । वीडन-स्टीट में वसमती पत्र के संचालक 
उपद्र वाबू भी शामिल हो गए । उस समय वसुमती- 
अक्रि वीडन-स्दीट में ही था । 

थिएटर-भवन के सामने फिर वंकिस की शव-शय्या 
उतारी गई । उस दिन संध्या-ससय अभिनय होनेवाला | 
ह 
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था । बहुत लोग तमाशा देखने आए थे । उनमें से 
' बहुत लोग थिएटर छोड़कर लाश के साथ गए । जब 
सव सोग नीमतला घाट में पहुंचे, उस समय सेकड़ों- 
हज़ारों आदमी आ-आकर उस भीड़ को बढ़ाने लगे ।. 
किसी ने जन्म भर के लिये आख़री वार वंकिम के दर्शन 
कर लिए. किसी ने प्रणाम किया और किसी ने फूलों 
की वर्षा की । वह दृश्य बहुत ही प्रभावशाली था। 
इसके पहले बंगालियों ने किसी स्वत साहित्य-सेवी 
|... का ऐसा सम्मान नहीं किया था । यही बंग्रालियों का 
| सव से पहले आत्म-सम्मान का ज्ञान था ; यही बंगालियों 
का पहले-पहल जातीय भाव का उन्मेप था । वंकिमचंद्र 
के प्रति सम्मान दिखाकर बंगाली धन्य हुए; उन्होंने 
साहित्य-सेवी भाई का सम्मान करके अपने को सम्मा- 
नित किया। योरप में फ्रेंच लोगों ने एक दिन विक्टर 
ह्यूगो ( ए1८५०/ ४०४० ) के प्रति सम्मान दिखाकर जगत्‌ 
को सिखाया था कि किस तरह कवि का सम्मान करना 
चाहिए । उन्होंने यह भी सिखाया था कि जो जाति । 
सम्मान दिखाना जानती है, वह जाति आप भी जगत्‌ | 
पप्या सम्मानित होती है । जिस राह से लोग ह्यगो की 
लाश ले गए थे उधर बेशुमार भीड़ हुई थी । गाड़ियों 
फूल लाकर उस सड़क पर बरम्राए गए थे--बारह गाड़ी 
फूलों की माला लाकर द्यूगो की लाश के ऊपर डाली 
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गई थौं । गबन्मेंट ने २०,००० फ्रेंक ( फ्रांस का रुपया ) 
झूगो की समावि का ख़र्च मंजूर किया था । वह समाधि 
देखने, विकटर ह्यूगो के प्रति सम्मान का भाव दिखाने, 
फ्रेंच लोग दूर-दूर के गांवा तक से आए थे । सभा-समि- 
तियो के असंख्य प्रतिनिधि भी उपस्थित हुए थे । 
जिस समच विक्टर ह्यगो की लाश निकली उस समय 
घनी, दरिद्र, वृद्ध, रमणी, सत्र शोक-चिह्न धारण करके 
' राह के दोनों ओर खड़े होने लगे । बड़े-बड़े कर्मचारी, 
संत्री, कवि ओर सूखे सभी आए । राह में जब लोग 
ठसाठस भर गए, तप्र लोग पेड़ों एर चढ़ने लगे । पेड़ों 
पर जब जगह नहीं रही, तब लोग मकानों की छतो आर 
खिड़कियों पर खड़े होकर विझ्टर ह्यूगो के शव की 
प्रतीक्षा करने खगे । जब वहाँ भी जगह की कमी हुई 
तब बचे हुए लोग नदी में नावों पर चढ़कर खड़े हुए। 
नदी का जल नावो के मारे छिप सा गया । लेकिन 
इतन पर भी सब लोगो को स्थान नहीं मिला । 
एसा सम्मान फ्रांस के लोंग ही दिखा सकते द; 
अगरज़ भा नहीं दिखा सकते । अगरेज़ जाति के 
कावे शेक्सपियर को जेल जाना पढ़ा था; जांसन 
को भिक्षा की झोली कंधे पर डालकर चेस्टरफ़ील्ड 
क द्वार पर आठ साल तुक दोंइ-घप करनी पड़ी थौं । 
कॅच लागा ने ओर एक कवि को सम्मान दिखाया 
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था । उन कवि का नाम था--मोलियेर । बहुत लोगों ने 
उनका नाम सुना होगा । उन्होंने भी अनेक नाटक लिखे 
| । चे नाटक शेक्सपियर के नाटकों से किसी अश में 
` कम नहीं हैं । वे नाटक थिए्टरो मे खेले जाते थे) 
। मोलियेर ने पुस्तक लिखकर यश और धन दोनों ही 
चीज़ें यथेष्ट प्राप्त की थीं। एक बार मोलियेर को प्रसिद्ध 
द्याला 4८३१७७५ का सभ्य बनाने का प्रस्ताव उठा 
था । इस सभा के पूरे सो सभ्य रहते थे । सो से कम या 
अधिक सभ्य रखने का नियम नहीं था । संपूर्ण फ्रांस 
देश में जो लोग विद्या, बुद्धि और प्रतिभा में श्रेष्ठ होते 
वे ही इस सभा के सभ्य हो सकते थे । जब मोलियेर 
को सभ्य बनाने का प्रस्ताव उठा, तब उस पर अनेक 
| सभ्यो ने यह आपत्ति की कि “जो आदमी थिएटर की 
| किते लिखकर अपना पेट पालता हे, वह हमारी 
| -पएकाडमी का सभ्य होने के योग्य नहीं है।” यह बात 
जत्र मोलियेर के काना तक पहुँची तब उन्हे बड़ा दुःख 
डुश्रा। उसी के कुछ समय बाद मोलियेर की रूत्यु 
Eo हो गइ । मत्यु के बाद उनके देश-भाइयो की आँखे खुली । 
उन्ह तब मालूम हुआ कि मोलियेर कितने बड़े आदमी 
__ थे। मोलियेर का ख़ाली स्थान पूर्ण करनेवाला जब कोई 
फच लोगां में नहीं रहा, तब च व्यग्र होकर मालयर क 
यति सम्मान दिखाने का उद्योग करने लगे। जिस सभा ने 
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सभ्य रूप से मोलियेर को ग्रहण करना अस्वीकार किया 
था, उसी सभा ने मोलियेर की पत्थर की मूर्ति बनवाकर 
सभा-मंदिर में स्थापित की ओर बड़े भारी पत्थर पर अपने 
पछुतावे की कहानी खुदवाकर उसे वहीं लगा दिया। इसके 
सिवा सभा ने एक ओर प्रायश्चित्त किया। सभ्यो की संख्या 
तरटाकर ६8 कर दी । सत मोलियेर की मृतिं को लेकर 
सभ्या की सो की संख्या पृण कर दी । आज तक उस 
सभा के ६६ ही सभ्य होते हैं । मोलियेर की मूर्ति को 
मिलाकर सो का शुमार किया जाता है। 

एसा सम्मान दिखाना हिंदोस्तानियों ने अभी तक 
नहीं सीखा । लेकिन अत्र सीख रहे हें । बंगालियो ने 
फुल लाकर बंकिमचंद्र की चिता पर डाले--बंगाली 
, नंगे-पेर, शोक प्रकट करते हुए, बंकिमचंद्र के दर्शन के 
लिये, कलकत्ते के चारो कोनो से दोडे आए---बंगालियों 
ने भक्रि के साथ वंकिम की चिता की राख मस्तक में- 
लगाई । बंगाली रोए--जलती हुई चिता के सामने 
अनेक लोग रोए । 

यह रोना था वंकिमचंद्र की ग्रसमय-मृत्य के लिये । 
अगर वह टारसटाय या टंनीसन की इतनी आय भोयकर 
बग-भाषा के साहित्य-मंदिर को और भी स॒शोभित कर 
जात, ता शायद भारत-वासियों के हृदय को इतनी 
गहरी चोट न पहुंचती । किंतु ज्वालामयी प्रतिभा लेकर 
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जा महा पुरुष भारत में पैदा होते हैं, वे अधिक दिनों 
तक नहीं जीते । इश्वरचंद्र गुप्त ४६ वर्षे की, केशवचंद्र 
सेन ४६ वर्ष की भारतदु हरिश्चंद्र ३४ वर्ष की, प्रताप- 
नारायण मश्च ३८ वप की, माइकेल मधुसदन दत्त £० 
वप की, दीनबंधु मित्र ४४ वर्ष की अवस्था में ही स्वर्ग- 
वासा हो गए । जो अवस्था योरप के कवियों के जावन 
का मध्याहृ काल होती हं, वही अवस्था हमारे देश के 
कीविया के जीवन की संध्या होती हे । हिंदोस्तानी अपने 
शुदे जीवन में क्रितनी पुस्तके लिख जा सकते हे ? एक 
साधारण अंगरेज़-महिला ३11४, 81७7४००१ जितना लिख 
गईं हैं, उसका आधा भी कोई हिंदोस्तानी नहीं लिख 
सक्ता--लिखने का अवसर ही किसी को नहीं मिला । ˆ 


अचः = ५ &. . इ ७ 
च्छा, तो फिर जाओ वंकिमचंद्र, भारत-जननी के. . 


चरणों में प्रणाम करके, भारतवासी भाइयों का आशी- 
वाद सिर पर रखकर, अनंत ऐश्‍वर्यमय लोक को जाओ । 
शत्र ज्योत्स्ना” तुम्हारे सिर पर चेदोवा तानेगी; 'मल- 
पज शीतल” वायु तुम पर चंवर डुलावेगा ; 'फल्ल- 
ऐैसमित दुमदल” तुम्हारे मस्तक पर आशीर्वाद स्वरूप 
फूले फलों की माला बरसावेंगे । वह देखो, जिनके 
चरणों में “विद्या, धर्म, हृदिमर्म' अर्पण किया हे, वह 
[i भरे विजय-माला हाथ में लिए तुम्हें 
आइ हं । पास ही जल-राशि-पर्णा ज्ञान- 
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प्रवाहिनी गंगा तुम्हारी चिता की भस्म को सादर हृदय 

में रखकर अनंत ज्ञान-भांडार में जमा करने दोड़ी जा 

रही हें । वह देखो, स्वर्ग से तुम्हारे मानस पुत्र-कन्या 

गण, पुष्प-चंदन हाथों मे लिए, तुम्हारी पूजा करने 

दोड़े आ रहे हैं । वह सुनो, 'प्रफुल्ल' आकर कह रही 

हे--“पिता, में तुम्हारे निकट निष्काम धर्म की शिक्षा 

पाकर इस समग्र अक्षय स्वर्ग-राज्य की. अधिकारिणी 

हुई हूँ । इस समय सवोनियंता जगदीश्वर ने तुम्हें उसी 

अनंत ऐश्वयेमय लोक में ले जाने के लिये श्राज्ञा दी 

हे । आओ पिता, अपने रचे हुए राज्य में आओं--जहाँ 

वाक्य हो अवतार हे; जहा हर य॒ग मं, हर महान. 

हर घडी, धर्म-स्थापन के लिये महा वाक्य जन्म लेते हैं, 

) उसी महान्‌ ऐश्वयेमय लोक में आओ ।”” वह सूना 

चीरकुल-शिरोमणि 'प्रताप' कह रहे हें--“पिता, तुम्हारे 

निकट चित्त-संयम सीखकर में जिस सुखमय लोक का 

| अधिकारी हुआ हूँ, उसमें लाखों 'शेवलिनी' नित्य मेरे 

चरणा की सेवा करती हें--करोड़ों रूपवती रमणी मेर 

पेरा पर लोटती हैं। श्राओं पिता, अपनी सृष्टि के राज्य 

में आओ--जहाँ रूप अनंत हे, प्रणय अनंत है, सुख 

अनंत है, सुख में अनंत पुण्य हे--जहाँ दूसरे के दुःख 

को दूसरे जानते हैं, दूसरे के धमं को दूसरे रखते ६ 
दूसरे की जय को दूसरे गाते हैं, दूसरे के लिये 
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को नहाँ सरना पड़ता, उसी महा महिमामय लोक 
में आओ ।?? 

जाओ, लेकिन फिर आना । भारतवासी जब 'तेंतीस 
कोटि कंठों खे? 'कलकल निनाद' से तुमको पुकारे, तब 
फिर ग्राना--भारत में फिर अवतार लेना । 


उपाधि-प्राप्ति 


वंकिम बाबू ने सन्‌ १८९२ ई० में, नए साल की खुशी 
में 'रायबहादुर? का ख़िताब सरकार से पाया था । लेकिन 
इस ख़िताब से उनका गोरव बढ़ने के बदले कुछ घट ही 
गया था । यह सभी को स्वीकार करना पडेगा कि यह 
ख़िताब बंकिमचंद्र की योग्यता के सामने बहुत ही तुच्छ 
था । जो ख़िताब पुलीस-इंस्पेक्टर या माइनर स्कूल के 
शिक्षक तक पाते हैं, वह ख़िताब वंकिमचंद्र ऐसे गुणी 
और यशस्वी पुरुष के योग्य कभी नहीं हो सकता । उस 
समय इस विषय को .लेकर कुछ आलोचना भी हुई थी । 
बाबू नरेंद्रनाथ गुप्त ने बँगला सन्‌ १२६९ के श्रावण मास 
के “साहित्य” पत्र की संख्या में “उपाधि-उत्पात” शीर्षक 
देकर एक प्रबंध लिखा था । नीचे उसमें से कुछ अंश 
उद्धृत किया जाता है-- 

“उस दिन का उपाधि-उत्सव याद आता है । बलेवे- 


_ NN 
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डियर हाउस में, सभागृह में दरबार लगा हे । महाराजा 
बहादुर, राजा बहादुर, नवात्र बहार, राय बहादुर, ख़ा 
बहादुर वशरह ख़िलत की आशा से बडे हें । छोटे लाटने 
स्याख्यान दिया । उपाधिधारी लोगों की बड़ाई की । 
सभा-विसजन हुआ। लोगों की दृष्टि आए हुए लोगों में से 
एके मनुष्य के ऊपर विशेष रूप से पड़ी । वह श्रादमी 
आर कोंड नहा, रायबहादुर वाकिमचंद्र चटर्जी थे । इतने 
राजा, महाराजा, नवाब आदि के रहते, एक रायबहादुर के 
/ ऊपर हा सबकी नज़र पड़ने का यथेष्ट कारण था। केवल 
राजा के प्रसाद से ही मनुष्य धन्य नहीं होता, अपने गणा 
ख भी धन्य होता हे । यह वात हम उपाधि-लोभी जाति के 
आदमा भी जानते हें । श्रगर कभी हमें जातीय गौरव 
नसीव हो, अगर कभी हमार साहित्य-भांडार मे ग्रन्य 
जातिया को दिखाने के योग्य रला का संग्रह हो, तो लोग 
अवश्य हो वकिमचंद्र की मातृभूमि को स्वर्णंगभी कहकर 
गारव दग । तव तक ये राजा महाराजा, नवाब न-जान 
कहा विस्मृति के सागर में इब जायेगे । यही बात समक- 
कर सबने कहा था कि 'रायवहादुर' का ख़िताब देकर | 
चंकिमचंद्र का सम्मान नही--- अपमान हीं किया गया हे । 
आर एक दिन की बात याद आती हे । वितंडा-ग्रिय | 
गावत, पादरी हेस्टी साहब ने बनावटी नाम रखकर पत्र | 


लिखनेवाले वंकिम बाब के लेख श्रोर तर्क-कोशल से 
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४वास्मत हाकर उनका परिचय जानना चाहा था-- 


'यारापयन पडित-संडली के चिकट उन्ह पाराचेत करा देना 


चाहा था । उस समय वंकिम वावू ने दुर्प के साथ कहा था 
कि वह उस सम्मान के ग्रार्थी नहीं हे--अपनी जाति की 
शसा ही उनके लिये यथेष्ट सम्मान हे । 
भ्रगरेज़-सरकार के आगे वह ऐसी तेजोमयी बात 
नहा कह सकते । कारण, वह उसके कर्मचारी हैं । लेकिन 
अगर समकाकर त्रिनती करके कहते कि 'दोहाई है 
सरकार की ! तुम्हारा काम मेंने किया है, तुमने मुझे 
त्तनख़्वाह दी हे । नोकरी छोड़ दी हे, अब पेंशन देते हो । 
अब मरे सिर पर उपाधि का रोझ लादकर म॒भको 
विडाबत मत करो ।--अगर वह इस तरह कहते तो 
अवश्य उपाधि से छुटकारा पा जाते--नगण्य राजा 
महाराजा, रायबहादुर आदि के साथ उन्हे उपाधि 
लन के लिये राजद्वार में न जाना पड़ता । अगर यह 
चात प्रकाशित होती कि वंकिम बाबू ने उपाधि लेना 
अस्वीकार कर दिया, तो आज उसके लिये हम गौरव से 
फूले नहीं समाते ।” 
कुछ समय बाद साहित्य-संपादक सुरेशचंद्र 
समाजपति ने एक विश्वस्त पत्र पाया । उस पत्र का 
मम सबको जताकर सुरेश बाबू ने लिखा कि “खुद 
उपाधे-प्ार्थी होने की बात तो दूर रही, गज़ट में 
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उपाधि की सूची छुपने के पहले श्रद्धास्पद वंकिम बाव 
को उसकी रत्ती भर भी ख़बर नहीं मिली थी ।” सरेश 
बाबू को वह पत्र खुद वंकिम बाबू ने लिखा था । इस 
कारण इस बात पर अविश्वास करने का कोई कारण 
नहीं देख पड़ता । 
पूर्वोक़् उपाधि मिलने के कुछ ही दिन बाद सन्‌ 
1४८९४ इ० मे नए वर्ष की खशी म॑ वंकिम बाब को 
६. का उपाध दी गइ २५१ माच क पादन 
10४८४४६७/० दरबार हुआ । उस समय वंकिस बाब मृत्य- 


शय्या म पड़ इए थ। इस कारण वह इस दरबार में 
नहा जा सक । 


वंगदशेन 

बंगला सन्‌ 1२७७ में बंकिमचंद्र के मन में एक मासिक 
पत्र प्रकाशित करने की अभिलापा उत्पन्न हुई । लेकिन 
उस समय वह कुछ कर नहीं सके । अत को सन्‌ १२७८ 
के शप भाग मं सब प्रबंध ठीक हो गया । तब उन्होंने 
एक विज्ञापन निकाला । उस विज्ञापन में कई लेखकों 
के नाम भी थे यथा-- श्री वंकिमचंद्र चट्रोपाध्याय-- 
सपादक । श्री दीनबंधु मित्र । श्री हेमचंद्र वंद्रोपाध्याय । 
श्री जगदीशनाथ राय। श्री ताराप्रसाद चट्रोपाध्याय । श्री | 
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कृष्णकमल अट्टाचार्य । श्री रामदास सेन । श्री श्रक्षयचंद्र 
सरकार । 

इसक बाद सन्‌ १२७६ के वेशाख महीने से वंगदर्शन 
प्रकाशत होने लगा । भवानीपुर में, “साप्ताहिक संवाद 
मस म वह छुपता था। उसके प्रकाशक हुए--क्रिस्तान 
बंगाली घजमाधव वसु । 

पहली संख्या १००० छुपी थी । उसमें ये सात लेखः 
थ--१ पत्र-सूचना । २ भारत-कलंक । ३ कामिनी-कसम । 
४ विप-टक्ष । ५ आामरा वड़लोक ( हम बडे आदमी हैं )। 
६ सगात । ७ व्याघ्राचार्य बृहल्लांगल । इन सात लेखों 
म स चार लेख वंकिम बाबू के लिखे हुए थे। पत्र-सूचना 
लख बहुत ही सुंदर था । नांचे उसका पहला अंश उद्धृत 
किया जाता हे-- 

“जा लोग बगला-भापा म॑ ग्रंथ या सामयिक पत्र 
निकालने में प्रवृत्त होते हैं, उनका विशेष दुर्भाग्य हे । वे 
चाहे जितना यत्न क्यों न करें, देश के पढ़े-लिखे विद्वान्‌ 
प्रायः उनकी रचना पढ़ने में विमुख देख पड़ते हैं । 
भ्रगरेज़ी-प्रिय विद्वानों में प्रायः यह स्थिर ज्ञान पाया 
जाता हैं कि उनके पढ़ने के योग्य कुछ भी बेंगला-भापा में 
नहीं लिखा जा सकता | उनकी समक में बँगला-भाषा के 
का. या तो विद्या-बुद्धिविहीन और लिपि-कोशल- 
शून्य हैं, अथवा अँगरेज़ी के ग्रंथों का अनुवाद करने- 


>. 


प्र 
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वाले हँ । उन्हे विश्वास हे कि बंगला-भाषा में जो कछ 
लखा जाता ह वह या तो अपाव्य होता हे, ओर या 
किसी श्रगरेज़ी.के ग्रंथ की छायामात्र हे । अंगरेज़ी में 
जो हे वह फिर बंगला में पढ़कर आत्मावमानना की 
ज़रूरत कया हे? याही काले चमड़े के अपराध मे 
पकड़े जाकर हम तरह: तरह की 'सफ़ाई' देने की चेष्टा मे 
चूमत ह, उस पर बंगला पढ़कर 'कवूल-जचाच” क्यों दे? 

अगरज़ी क भक्की का यह हाल हे । उधर सस्कृतज्ञ 
पांडित्यासिमानी लोगों को भाषा? पर जैसी श्रद्धा हैं, 
उसक वारे में बहुत लिखने की आवश्यकता नहीं है । 
जा लाग 'कामकाजी' हें, उनके लिये सभी भाषाएँ 
बराबर हं । उन्हे किली भाषा की पस्तक पढ़ने का 
अचकाश नह! हे । लड़के का स्कल म भती कर दिया 
है, पुस्तक पढ़ने का और न्योते-बल्ावे आदि मे. जाने 
का भार लड़के के ऊपर हे । अतएव इस समय बँगला 
के अथ ओर पत्र केवल नार्मल स्कल छात्रो, देहाती 
पाठशालां के पंडितों, कमसिन लड़कियों और कुछ 
कना रसिकता-व्यवसायी लोगों के ही हाथों में जाते 

टी उन्हीं के आदर की सामग्री होते हैं । शायद 
दव दा-एक विद्वान्‌ सदाशय महात्मा बंगला-अथा . 
के बिज्ञापन या भूमिका तक पढ़ लेते हे, और उतने | 
ही से विद्योत्साही के नाम से प्रसिद्धि पाते हैं । 
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“लिखने-पढ़ने की बात तो दर रही, इस समय भव्य 
नव्य-सप्रदाय के लोग कोई काम बंगला में नहीं करते । 
विद्या को आलोचना तो अँगरेज़ी में करते हा है, उसके 
सवा सव-साधारण से संत्रंध रखनेत्राले काम, मीटिंग 
ल्कचर, एडूस प्रोसीडिंग्स आदि सब अगरेज़ी में होता 
हैं। अगर दोनों आदर्मी अंगरेज़ी जानते हैं तो साधारण 
बातचीत भी अगरेज़ी में ही होती है--कभी सोलहों 
आने अँगरेज़ी में ओर कभी बारह आने अँगरेज़ी में । 
बातचीत चाहे जिस भाषा में हो, मगर चिट्टी-पत्री 
तो कभी बँगला में नहीं लिखेंगे । हमने कभी नहीं देखा 
कि जहाँ दोनों आदमी अँगरेज़ी कुछ भी जानते हैं वहाँ 
कभी बंगला में पत्र -लिखा गया हो । हमें ऐसी भी 
आशा हे कि विशेष-विशेष लोग दुर्गापूजा, देवपूजा आदि 
के समय मंत्र आदि भी श्रॅगरेज़ी में ही पढ़ेंगे । 


“इस जगत्‌ में कुछ भी निष्फल नहीं है । एक 
सामयिक पत्र का क्षणिक जीवन भी निष्फल न होगा । 
जिन सब नियमों के बल से आधुनिक सामाजिक उन्नति 
डुआ करती हे, इन सब पत्रों का जन्म, जीवन ओर 
शृत्यु, उसी की प्रक्रिया हे.। इन सत्र क्षणिक पत्रों का 
जन्म भी अलंघ्य सामाजिक नियम के अधीन है । 
शृत्यु भी उसी नियम के अधीन हे, श्रोर जीवन का 


>> 
Cr 
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परिमाण भी उसी अलंघ्य नियम के अधीन हे । ये सब 
पत्र काल-प्रवाह के जल के बुल्ले मात्र हें । यह वंगदर्शन 
भी काल-ख्रोत में नियमाधीन जल-वुदूबुद के समान 
प्रकट हुआ हें। उसी नियम के बल से विलीन भी हो 
जावया । इसलिये इसके विलीन होने में हम संतप्त 
'या हास्य क पात्र न होंगे । इसका जन्म कभी निष्फल . 
न हांगा । इस संसार में जल-बुद्बद भी निष्कारण या 
निष्फल नहीं हे ।” 
इसके चार साल वाद वंकिम बाब ने जब वंगदर्शन 
पत्र बंद कर दिया ओर पाठकों से बिदा हए, तब उन्होंने 
अंतिम संख्या के अंतिम प्रष्ट म यह लिखा था-- 
चार साल बीते, जव वंगदर्शन निकलना आरंभ 
हुआ था । जब मं इसे निकालने में श्रवृत्त हुआ 
था तब मरे कई विशेष उद्देश थे । जो उद्देश व्यक्त 
इए थ शार जो अब्यक्ग रहे थे, उनमें से अधिकांश इस 
समय सिद्ध हो चुके हें। इस समय वंगदर्शन के रखने 


का प्रयोजन नहीं हे । 


“इस ख़बर से कोई संतुष्ट और कोई क्षुव्ध हो सकते 
है । अगर कोई वंगदर्शन के ऐसे बंध हो जिनके लिये 
वगदुशन का बंद होना कष्टदायक होगा, तो उनसे मेरा 
यह निवेदन हे कि जब मेंने वंगदशन के निकालने का 
भार लया था, तब ऐसा सकल्प नहाँ [कया था कि 
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चंगदशेन १९७ 


जब तक जियूँगा तब तक वंगदर्शन में ही बँधा रहूँगा । 
“बंगदर्शन के बंद होने की ख़बर से जिन्हें आनंद होगा 
उन्ह एक बुरी ख़बर सुनाने के लिये में लाचार हूँ। 
इस समय मेंने वंगदुर्शन को बंद ज़रूर कर दिया है, 
लाकन यह भी अ्रंगीकार नहीं करता कि कभी फिर वंग- 
दशन पुनजींवित न होगा । 
“चार वर्ष हुए, वंगदशन की पत्र-सचना में मैंने वंग- 
॥ दर्शन को क्राल-स्रोत का जल-वुद्बुद कहा था । आज वह 
जल-बुद्बुद जल में विलीन हो गया ।” 
प्रथम वर्ष वंगदशन कलकत्ते से प्रकाशित हुआ। 
उसके बाद सनू १२८० में, वैशाख में, वंगदशेन का कार्यालय 
कॉटालपाड़े में उठ गया ओर पत्र वहाँ से प्रकाशित 
होने लगा । सन्‌ १२८२ तक वंकिमचंद्र वंगदर्शन के 
| संपादक रहे । सन्‌ १२८४ से संजीवचंद्र उसका संपादन 
i करने लगे । सन्‌ १२९० में, माघ महीने में, वंगदर्शन 
बंद हो गया । 
बंकिमचंद्र के जो ग्रंथ वंगदर्शन में पहले प्रकाशित : 
इए उनकी सूची नीचे दी जाती है-- | 
( १ ) विषवृक्ष । सन्‌ १२७६ के वेशाख में शुरू हुआ और इसी 
साल के चेत की संख्या में समाप्त हुआ । 
(२ ) इंदिरा । सन्‌ १२७६ के चेत की संख्या में निकला । 
(३ ) युगलांयुरीय । सन्‌ १२८० के वैशाख की संख्या में निकला । 
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FR 
(४ ) चंद्रशेखर | सन्‌ १२८० के आशिन की संख्या में शुरू होकर 
सन्‌ १२८२ के वैशाख की संख्या में समाप्त हुआ । 
(५ ) कमलाकांतेर दफ़्तर । सन्‌ १२८० के भादों की संख्या में 
युरू होकर सन्‌ १२८२ के वैशाख की संख्या में समाप्त हुआ। ` 
(६) रजनी । सन्‌ १२८१ के आश्विन की सख्या में शुरू होकर 
सेन्‌ १२८२ के अगहन की संख्या में समाप्त हुआ । 
(७) राधारानी । सन्‌ १२८२ के प 
हा ध स्‌ के कातिक ओर अगहन की स 
में निकला । र 
ह 
र (=) कृष्पकांतेर विल । सन्‌ १२८२ के पौष की संख्या से शुरू 
चकर सन्‌ १२८४ के माघ की संख्या में समाप्त हुआ । 
है) कमलाकांतेर पत्र । सन्‌ १२८४ के पॉप, फागुन और सन्‌ 
१२०५ के सावन की संख्या में निकला । 
( १० ) राजसिंह । सन्‌ के चे 
३०1२ १२८४ के चेत की संख्या में शुरू हुआ । 
वंगटगन में समाप्त नहीं हुआ । कक 
( ११ ) मोचीराम युडेर 
, 3 जीवनचरित ११ । सनू १२ के अ 
संख्या से निकला । bros: 
( १२ ) आनंदमठ । के | 
सन्‌ १२८७ के चेत की संख्या से शुरू होकर 
के सं शुरू होकर 
सन्‌ १२८८ में समाप्त हुआ । त 


१३) देवे हे 
गल *३ ) देवी चौधरानी । सन्‌ १२८६ क्रे पोष की संख्या से शुरू 
न २ पं 

र कळ. १२६० के माघ की संख्या तक निकला । 'वँगदशन में यह 
भी नहीं समाप्त दुजा । | 


_ धे = १8 
. सन्‌ १२७३ के वेशाख में वंगदशन के ग्राहक १००० 
गभग हो [ 
क लगभग हो गए थे । इसी साल सावन में बढ़कर १५०० 
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बंकिमचंद्र की पुस्तकें और उनके अनुवाद ११६ 
के लगभग हो गए । सन्‌ १२८१ के अगहन में धीरे-थी 
बढ़कर २००० ग्राहक हो गए । सन १२८२ के माघ 
ग्राहक घटकर कुछ अधिक १६०० रह गए । 
वंगदशन बंद हो जाने के दो कारण देख पड़ते हैं-- 
एक तो आत्मीय-विरोध ओरं दूसरा, लेखकों का दक्षिणा 
मॉगना । जो लोग लेख लिखते थे, उनमें से किसी-किसी 
ने लेखा के बदले में धन माँगा । बंकिमचंद्र ने लेख 


३०. 
गर 


च 


मोल लेना अस्वीकार करके पत्र बंद कर दिया । 
बंकिमचंद्र की पुस्तकें और उनके अनुवाद 

वंकिम चंद्र की पुस्तकों के नाम प्रायः सत्र लोग जानते 
हें । मगर कोन ग्रंथ कब प्रकाशित हुआ था, यह बहुत 
कम लोगों को मालूम होगा । नीचे एक सूची दी जाती है, 
जिससे पाठकों को उनके अंथो के प्रथम संस्करण का समय 
ओर बंकिम की ज़िंदगी में उनके जितने संस्करण निकले 
उनकी संख्या मालूम हो जायगी-- , 


नाम प्रकाशान-सन्‌ संस्करण-संख्या 
१, दुर्गेशनंदिनी १८६५ ११ 
२. कपालकुंडला १८६७ ७ 
३. मृणालिनी १८६६ ७ 
४८ विषवृक्ष 2८७३ ७ 
५. इंदिरा १८७३ प्र 
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१६० बंकिमचंद्र चटर्जी 
६. लोकरहस्य १८७४ 
७. युगलांगुरीय १८७४ शू 
=, विज्ञानरहस्य १८७५ श 
९, राधारानी १८७५ डू 
१०. चंद्रशेखर १८७५ र 
११, कमलाकांतेर दफ्तर १८७६ २ 
१२. विविध समालोचन १८७६ १ 
१३, रजनी १८७७ २ 
१४ उपकथा १5७७ २ 
२५. कवितापुस्तक १८७८ २ 
१६, कृष्णकांतेर विल १८७८ ४ 
१७, प्रवंधपुस्तक १८७९ १ 
१८. राजसिंह १८८२ ¥ 
२१, आनंदमठ ८८२ शर 
२०, देवी चोधरानी १८८४ शर 
२१, मोचीराम युडेर जीवनचरित १८८४ १ 
२२. कृष्णचरित्र ४ १८८६ ५4 
२३, सीताराम १८२७ २ 
२४, विविध प्रबंध १८०७ २ 
२५, धरमतेत्त्व शद १ 
२६, Bengali Selections १८९२ र | 
२७, संजीवनी सुधा १८६३ £ 
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1 कमचद़ की पुस्तकें आर उनके अनुवाद १६५ 
मैं--आयः सभी प्रसिद्ध-प्रसिद्ध पुस्तकों के अनुवाद? 
सा श्र धिः कतः भेर पा 
> ह । अधिकतर खङ्गविलास श्रेस, बॉकीपर और 
रट नवल हः घे स र्प 
वलकिशोर प्रेस, लखनऊ से निकले हैं । किसी-किसी 
पुस्तक के एक से अधि गी इप हैं 
उप्तक के एक से अधिक अनुवाद भी हुए हैं ।* 
ms म 
_ उद्‌ म--लखनऊ-निवासी स्वर्गीय वाव ज्वालासहाय 
क्र चल. को. > च र है 
ने इ पुस्तका के अनुवाद किए हैं, और बे सुप्रसिद्ध 
नवलकिशोर प्रेस, ल से प्रकाशि ह 
शार भेस, लखनऊ से प्रकाशित हुए हैं । 


भर री 
हा चुक 


अगरज्ञी मजिन पुस्तकों के अनुवाद हुए हैं, सो 
नक्ष र उत्राद हुए ह, 
खा जाता हे-- 
(१ ) कपालकंडला । एच० ए० डी० फिहि 
कुंड डी 
साहब ने स ३० में or 
न्‌ १८८४ इ० में अनुवाद किया । ( सन्‌ 
१८८६ ई० वी. स, ~ ~ = 
स आक्रसर केम ने जर्मन-भाषा में अनुवाद 
किया ) । 
~ L$ [eo 
(२ ) विपवृक्ष । श्रीमती मिरियम नाइट ने सनू 
ह। ° > जी री 
55४ इ० में Poison 1008 नाम से अनुवाद किया। _ 71९९ नाम से अनुवाद किया । 
2 दम Ro हिं ~ (य 
< ` हमारी इच्छा थी कि यहाँ हिंदी-अनुवादों का उल्लेख अच्छी तरह 
जक पर यथेष्ट सामगी न मिल सकने के कारण हमने अपना यह 
चा अ 
२ इस पुस्तक के दूसरे संस्करण तक के लिये छोड़ दिया है ।--सं० 
TR 
५ वकिमचेद्र की आयः सभी पुस्तकों के अनुवाद गंगा-पुस्तकमाला 
EF). ca लखनऊ से मिल सकते हैं । 
4 
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~ 


( ३) कृष्णकांतेर विल । श्रीमती मिरियम नाइट ने 
सन्‌ १८६५ ई० में अनुवाद किया । , 

(४) दुर्गेशनंदिनी । बाबू चारुचंद्र मुखर्जी ने सन्‌ 
१८९० ई० में अनुवाद किया । 

(९ ) युगलांगुरीय । स्वर्गीय बावू राखालचंद्र वनर्जी 
ने सन्‌ १८३७ ई० में अनुवाद किया । यह वंकिम बाबू के 
बड़े दामाद थे । 

(६ ) चंद्रशेखर । 'संतोष’ के ज़मींदार बावू मन्मथ- 
राय चौधरी ने सन्‌ १६०४ ई० में अनुवाद किया । 

( ७ ) आनंदमठ । वावू नरेशचंद्रसेन एम० ए०, बी० 

लू० ने सन्‌ १६०७ ई० में अनुवाद किया । 

इनके सिवा खुद वंकिम बाब ने दो पुस्तकों का अनु- 
वाद अगरेज़ी म किया था । एक विपत्रक्ष का ओर दूसरा 
दुवा चांधरानी का । विपरक्ष का अनुवाद लाट साहब कॉ 
लडा का श्रपण किया था । यह बात पहले लिखी जा 
चुका हे । देवी चोधरानी का अनुवाद कोई चरा ले गया । 
जिस कापी म उन्होंने पहले सरसरी तोर पर लिखा था? 
वह अभी तक हे । लेकिन जो उसकी साफ़ नक़ल थी, उसे 
उस समय, जब सब घर के लोग वंकिम बावू के 
शोक में कातर हो रहे थे, कोई महाशय अन्य कारज़ों कें 
साथ उठा ले गए । 
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| पंडित-मंडली की राय १६३ 

‘° ° र EN ~ * ७५ ~ + १ २» 

वाकसचद्र आर उनके ग्रथों के सबंध में 

eS ° Le LoS 

पाडत-मडला का राय 

वाकिम की झत्यु पर महामहोपाध्याय श्रीहरप्रसाद 

राख्न ने (ला ta-university-magazine में लिखा था--- 
९ ५ ~ र ~ 

“इंश्वरचंद्र गुप्त उनकी ( वंकिम की ) गद्य और 

पद्य-रचनाश्रों पर इतना मुग्ध थे कि अक्सर काँटालपाड़े 

में उनसे मिलने आते थे । जीवन के अंतिम भाग में, 


~ 


वंकिमचंद्र इन भेटो की कहानी अभिमान के साथ अपने 


मित्रों को सुनाया करते थे । 

“कॉलेज में पढ़ते समय वंकिमचंद्र इतिहास के उद्गट 
पाठक थे और नामी इतिहासकार बनने की उनकी 
सदा इच्छा रहती थी । यह अक्सर देखा जाता हे कि 
साहित्यानुरागी मनुष्य गणित से दूर भागते हैं । पर 
हमारे नायक पर यह बात घटित नहीं होती थी । वह, 
गणित का अभ्यास उतनी ही रुचि के साथ करते थे | 
जितनी रुचि के साथ साहित्य का पाठ करते थे। | 
प अँगरेज़ी की लेखन-शेली सुंदर और प्रौढ़ थो | 
ओर उनके अफसर श्रक्सर उसे तीक्ष्ण बतलाते थे। 

“छु: महीने तक उन्होंने बंगाल-गवन्मेट के सहायक मंत्री 
के पद पर अस्थायी रूप से काम किया था। उन्होंने इस श्रे 
श्राफ़िस के कामें! को बड़ी योग्यता के साथ संपादित किया 
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था और मंत्री मेकाले साहब से सर्वोच्च प्रशंसा प्राप्त की 
थी। वह हमेशा मिलनसार नहीं थे--कुछ लोग उन्हे बहुत 
रूखा ख़याल करते थे, लेकिन तो भी वह अपने साहित्य- 
सेवी मित्रों की ( अवस्था और पद के विना किसी लिहाज्ञ 
के ) मंडली के प्रेम और प्रशंसा के पात्र थे 1” 

यह पहले लिखा जा चुका हे कि श्रीमती मिरियम 
नाइट ने बंकिम बाबू के विपवृक्ष का अँगरेज़ी में अनुवादक 


fe] 


# इँगलेंड के प्रसिद्ध पत्र पंच ( (पाल) ) ने विपवृत्त का अनुवाद 
पढ़कर सन्‌ १८८५ की ३ जनवरी की संख्या में एक कविता निकाली थी। 
अगरेजी र स A घत तय जं 
बह अरंगरेजी-पदे पाठकों के मनोविनोद के लिये नीचे उद्धृत की जाती है-- 


“ THE POISON TREE” 
You ought to read the Poison Tree 
‘Tis Fisher Unwin's copyright— 

By Bankim Chandra Chattarjee ! 

‘ Tis taken from the Bengali, 

Translated well by Mrs, Knight— 

You ought to read the Poison Tree, 

‘ Tis published in one Vol.—not three— 
A story quaint and apposite : 

By Bankim Chandra Chattarjce. 
‘ASMr. Edwin Arnold he- 

A learned preface doth indite ; 

You ought to read the Poison Tree, 

‘ Though bored by novels you may be— 
Don't miss this tale, by oversight, 

By Bankim Chandra Chattarjee, 

‘Twill whet, this novel—noveltce, 

The novel reader's appetite, 

You ought to read the Poison Tree 

By Bankim Chandra Chattarjee. 
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या था। महा पंडित ८१० 371० ने उसकी भामिका 
र लिखा हे--- हे 
“मुझे शीघ्र मालूम हो गया कि जो कार्य साहित्य की 
दृष्टि से आरंभ किया गया था, वही लेखक के विशद 
वर्णन, उसके चरित्र-चित्रण के चातुर्य और सब से अधिक 
भारतीय जीवन के हृदयग्राही ओर सही चित्रों के कारण 
वास्तविक ओर अपूर्व आनंद का खोत बन गया। + + 
पाँच साल. हुए Bengal Civil Service Sir William 


प दा 


१०5९९ का इरादा इस विपत्षक्ष के अनुवाद करने 
का था । लेकिन लेखक की पूर्ण सम्मति के साथ उन्होंने 
यह कार्य श्रीमती नाइट के लिये छोड़ दिया । 

“विपवृक्ष के लेखक श्रेष्ट विद्वान्‌ बा० वंकिमचंद्र 
चटर्जी हैं। अपने प्रांत में आप निस्संदेह सर्वोत्तम जीवित 
उपन्यास-लेखक हैं । + + +. मेरे विचार में 
यह मानना पड़ेगा कि वंकिम बाबू इस प्रशंसा के सर्वथा 
योग्य हैं । इनके रूप में बंगाल ने एक वास्तविक प्रतिभा- 
संपन्न लेखक पेदा किया हे । इनकी ओजस्विनी कल्पना, 
नाटकीय शक्ति ओर उद्देश की पवित्रता बँगला-साहित्य 
> नए युग की द्योतक हैं ॥? 

अपनी लिखी “ bengal under the Lientenant- 
G0\९r0० ” नामक ग्रंथ में वकलेंड साहब लिखते हैं-- 

“स्वर्गीय बंकिमचंद्र चटर्जी को अपने विष्य में 


क 
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बंगाली-लेखकों में सव से ऊँचा पद प्राप्त था । कई ज़िलों 
में उन्होंने अच्छा काम किया था । ख़लना उप-विभाग 
पर शासन करते समपर उन्होंने जल-डाकुओं का दमन 
करने ग्रार पूची नहरों मं शांति स्थापित करने में खत्र 
सहायता की थी ।” 
श्रीमती मिरियम नाइट ने कृप्णकांतेर विल का भी 
अनुवाद किया था। ऑक््स फोड यूनिवर्सिटी के महा यशस्वी 
Blumhardt साहब ने उस अनवाद का एक भामका 
लिखों थो । उसका कुछ अंश नीचे उद्गत किया जाता हे-- 
वाकमचदू चटजा भारत के निस्संदेह सर्वोत्तम 
* अपन्यास-लेखक थे । लेखन-शोली को उन्नत भ्रोर बँगला- 
साहत्य को अधिक रोचक बनाने में जो काम इन्होंने 
किया वह थार किसी भी लेखक से नहीं हो सका-- 
इसका श्राश्रिकतर श्रेय इन्हीं को हे । बहुतेरे देशवासियों 
की निरथक श्रांर शीघ्र विध्वंस हो जानेवाली पर्तको 
पर का हुई इनकी तीव्र ग्रालोचनाग्रों ने और हिंदू 
सामाजिक जीवन के दोपां ओर न्यूनताश्रों तथा कलपित 
ओर मिथ्या हिंदू-धमे से उठनेवाली बुराइयों के 
निर्भय दिग्दर्शन ने बंगला-साहित्य के इतिहास मे पूर्ण 
परिवर्तेन उपस्थित कर दिया हे । 
“बह स्वयं एक भारी लेखक थे । उनके ग्रंथा से 
- पता लगता हे कि उनमें वर्णन कर सकने और मानव" 
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जीवन ओर चरित्र को श्रंक्रित कर सकने की केली विचित्र 


शद्वि थी । इन्हीं के कारण उनके ग्रंथ इतने अधिक दिल- 
चस्प आर शिक्षाप्रद हो गए हैं । 

“जीवन के ग्रंतिस काल में बंकिमचंद्र हिंदू-धर्म की 
संशोधित पद्धति के प्रतिपालक ओर भगवद्गीता के 
श्रेष्ट ज्ञान के उपदेशक के रूप म दिखलाई पड़े थे । 

“वंकिमचंद्र मानसिक ओर वेज्ञानिक श्रनुसंधान के 
सुयोग्य प्रकाशक थे । अंगरेज़ी ओर संस्कृत-भाषा पर उन्हें 
पुर्ण अधिक्रार था ।” FERS 

Pillai— Representative Indians म लिखा हं--- 

ध्वाद्य-रचना के राज-पथ को छोड़कर नए मार्ग का 
अनुगमन करने के लिये बंगाल में, मधुसूदन दत्त की 
तरह, वंकिमचंद्र चटर्जी की भी हँसी उड़ाई जाती थी । 
छिद्वान्वेपकों के पेदा होने में देर नहीं लगती ! उनमें 
से बहतेरों ने उनकी लेखन-शेली, रचना, कहानी के 
प्लाट ( वस्तु-रचना ) ओर विचित्र कल्पनाओं की कड़ी 


लोचना की--उन्हे बुरा-भला कहा | लेकिन वकिमचद्र . 


इन सब तीब्र आलोचनाओं को बरा गए--उन्हांने इनका 
गद्य-साहित्य की न 
कुछ परवा न को ओर बरगाल म झु साहित ह्‌ 
RO कीक 
शताब्दी स्थापित करने में सफल हुए । 
स्वर्गीय रमेशचंद्र दत्त ने अपनी 
ILiterature of Bengal मं लिखा हे-- 


बहुमल्य पुस्तक 


| 


MR ____ 
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“नइ लेखन-शेली के प्रवर्तक आर नए भाव के प्रका- 
शक, वकिमचद्र का आसन गद्य में वही ह, जो मधसदन 
दत्त का पद्य में हे । उत्पादक कल्पनाओं मे, उज्ज्वल 
तणन भ, विचार-शक्रि में ओर वणन-चातुयं में मधसदन 
दत्त ग्रार वकिमचंद्र चटर्जी इस शताब्दी के अन्य लेखकों: 
स कहा उच्चतर हैं; वे प्रथम ह, द्वितीय का पता नहीं | 
यादे कवि की कल्पनाएं अंधिक ऊंचा आर श्रेष्ट ह, तो 

उपन्यास-लेखक की कल्पनाएं अधिक भिन्न, अधिक दिल- 
bn है आर हमारे कोमल भावों पर अधिक असर 
करता हैं ।”” 

i मजर एल-एल०बी० ने अपनी 
काई of एता नाम की पुस्तक म 
लाक आधुनिक भारत के सर्वश्रेष्ठ 
Ee मनुष्य हं । पाश्चात्य पाठक को इनके 
पन्यास भारतीय जीवन थार विचार के आंतरिक भाव 
वादत कराते हें । 
निमाण-शक्गिशाली चित्रकार की दृष्टि से भारत के 
झा सचे नाटकीय प्रातिभासंपन्न काव तुलसीदास भी 
a 1 इन्ह केवल पाश्चात्य प्रभाव का 
ak करना, जो कुछ उन्होंने स्वयं अपने 
श का कविता से प्राप्त किया है उसका त्याग होगा । 
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+ + + + 
“यह उपन्यास शरू से श्राख़र तक अपने उद्देश की 
आर दृढ़ता से बढ़ता हे । इसमें कहीं भी अतिश्रम--परि- 
णाम क लिये कोई अनुचित उद्योग नहीं हे; हर जगह 
उस चित्रकार के कार्य के चिह्न दिखलाइ पड़ते हें, जिसका 
हाथ--ज्या-ज्यों बह सुद्रता के साथ रेखाएं खींचता 
जाता ह--कापता नहीं है। # # & पाश्चात्य उपन्यास 
के इतिहास म “1३१1०४९ १९ 1.01 क [सवा कोइ भी 
पुस्तक कपालकुंडला का म॒क्राबला नहीं कर सकती, 
यथपि स्वयं लेखक रौर बहुत से उनके स्वदेश के प्रशं- 
सक वाकेम बाबू के ग्रंथों का सर वाल्टर स्कॉट के थो से 
मिलान करने का कारण पाते हैं, शायद इसलिये कि वे 
बाहर से एतिहासिक हें । 
उपन्यास-लंखक का कथन हे कि कंद के प्रति नगेंद्र 
के मंम में, कालिदास, बायरन और जयदेव की तरह, 
उन्हाने क्षणस्थायी विकारजन्य प्रेम का ओर स॒यमुखी 
के प्राति उसके प्रेम में, शेक्सपियर, वाल्मीकि आर मंडेम 
ऽ स्टाल को तरह, उस प्रगाढ़ प्रेम का--जिसके कारण 
दूसरे के प्रेम में स्वयं अपने सुख की भी बलि दे दी जाती 
हैं-- वर्णन किया है ।” 


ही 


इसा पुस्तक की भमिका में ओर एक जगह फ्रेज़र 


NO 


साहब ने लिखा हे-- 


ण 20. Nonaji Deshmukh Library Sead 
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“राममोहन राय, केशवचंद्र सेन, मधसदन दत्त 
। दंकेमचंद्र चटर्जी, काशीनाथ ब्यंवक तेलंग जेसे मनु 

पाश्चात्य सभ्यता के जारज पुत्र नहीं थे । इन निर्माण- 
शक्किशाल्ली पुरुषों की गणना, भारतवर्ष के इतिहास मे, 
कालिदास, चेतन्य, जयदेव, तुलसीदास ओर शंकराचार्य 
जेसे प्राचीन काल के मनुष्यों के साथ की जाने के योग्य 
हें । प्रचड भट्टी में जलते हुए नए ओर पुराने अंगारों में 
से सब से अधिक लाल ग्रंगारों की तरह ये भविष्य में 
भी चमकते रहेंगे ।'? 
| Calcutta ९४९४ मे निकला था--''इनकी हुर्गेश- 
नंदिनी बंगाल में सब से प्रथम और सर्वोत्तम उपन्यास है। 
कपालकुडला यद्यपि इसी के मुक़ाबले की है, लेकिन देश 
क पाठक उसे इतना उत्तम नहीं बतलाते । लेखन-शेली 
स्वय वाकेम बाबू की हे । चरित्र सब के सब ऐसे हैं, 
जिन्हें हम सच्चे जीवन में पाने की आशा कर सकते हैं; 
ओर प्राकृतिक ओर कृत्रिम दृश्यों के विशद वर्णन, जो 
कि थ्रापका सदा प्रधान गण रहता ह, ऐसे उज्ज्वल ह 
कि वगाधेपपराजय” के लेखक के सिवा शायद ही कोई 
आाधानक बंगाली ओपन्यासिक इस विषय में इनक 
समता कर सके ।” 

Macmillan's Magazine, ४०) ६ ४ एके ४६४ एष्ट पर 
Professor 0०५७) ने लिखा ह 
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“इस समय हमारे सामने एक बंगाली लेखक का लिखा 
हुआ एक ऐतिहासिक आश्चर्यजनक गद्य-उपन्यास ( दुर्गेश- 
नंदिनी) रक्खा हुआ हे । सब पौराणिक समयों को छोड़कर 
इसने अपना दृश्य श्रेष्ट नृप अकबर के काल में रक्‍खा है 
ओर कोई जादू का चमत्कार न रहकर इसमें केवल मानव- 
वृत्तियो ओर प्रतिकूल अवस्थाओं से जीवन के देनिक 
भंगड़ों का विशद वणन है । इस पुस्तक की अभी तक चार 


` आश्वत्तियाँ हो चुकी हें ओर इसलिये हम इसे बंगाल में 


नए प्रकार के साहित्य का सफलता-प्राप्त उपक्रम समझ 
सक > 2 ~ we ¢ 
ते हँ । यह ( वंकिम बाबू ) तब से बगला म कई 


. उपन्यास लिख चक्रे हें । लेकिन इस पुस्तक का इनके 


देशवासियों ने सब से अधिक आदर किया हे । और, हमारे 
विचार में इस पर इँगलेंड में भी ध्यान आकृष्ट होना 
चाहिए, क्योंकि भारतं में ऐतिहासिक उपन्यास लिखने 
का यह पहला ही प्रयत्न हे ।” 


वंक्रिमचंद्र के संबंध की फुटकर बातें 
(१) 


वंकिम बाबू के तीन लड़कियाँ हुई । पुत्र कोई नहीं 
हुग्रा छोटी लड़की वंकिस बाबू के सामने ही गुज़र 
गई थी। इस समय सिफ बड़ी लड़की श्रीमती शरत्कु- 
मारी ही जीवित हे । 


BECO. 11191 Deshmukh Cioran ि्रििक्रॉक्ााया Nanaji Deshmukh Library, B. 
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(२) 

वाकम बाजू खुद कहते थे कि उनकी पस्तको में 

कृष्णकांतेर विल' सर्वश्रेष्ठ हे । 
(३) 

“प्रदीप' मालिक पत्र ( वैंगला ) के प्रथम भाग में 
स्वशवासा चद्रनाथ वसु ने लिखा था--''लेकिन उस 
समय तक मने वाकम बाब को देखा नहा था । बिना. 
दख सब लोग जो साधारणतः करते हैं, वही मैं भी करता 
था । मन हो मन उनके स्वरूप ओर मूर्ति की कल्पना 
करता था । वंकिम त्राबू को जिन्होंने देखा था उनमें से 


( 


काई-काई मुझसे कहते थे--“वंकिम के चेहरे से बुद्धि 
जस बरसती है ।' लेकिन जब सेने देखा, तब मेरी वह 
काल्पत मांत लज्जा के मारे न-जानें कहाँ ग़ायब हो गई । 
२२ था ३३ वर्ष हुए होंगे, कलकत्ते में अगरेज़ी-पढ़े-लिखे 
वद्वान्‌ पुरुष कॉलेज-रियूनियन नाम से एक वार्पिक 
उत्सव करते थे। + + कमें इस कालेज-रियूनियन 
स जाता था । कृष्णचंद्र बनर्जी, राजेंद्रलाल मित्र, प्यारी- 
चरण, प्यारीचंद्र, रामशंकर, इंशवरचंद्र, वंकिमच्नंद्र दि 
की तरह में भी एक कॉलेज का ग्रेजए्ट हूँ, में भी उनके 
समान हू, इसी श्रात्मरलाघा के भाव की प्रेरणा से 
जाता था। मुझे विश्वास हे कि मेरी ही तरह श्रात्म 


राधा से अनेक लोग उसमें जाते थे । सद्भाव पैदा 
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करना या बंधुत्व का प्रचार करना बहुत कम लोगों का - 
उद्देश्य था । मैं दूसरे कॉलेज-रियनियन उत्सव का सहायक 
मत्री था । मंत्री थे राजा सोराद्रमोहन ठाकर । मंत्री 
महाशय के बड़े भाई के मरकत-कुंज नाम का प्रसि 
उद्यान ही उत्सव का स्थान था । सें अभ्यागत लोगो की 
अभ्यर्थना कर रहा था, एक बिजली ने जैसे सभा में 
प्रवेश किया । जिस तरह ओरों की अभ्यर्थना की 
थी, वेखे ही उस बिजली की भी अभ्यर्थना की सही, 
लेकिन जेसे उसी समय कुछ अस्थिर-सा हो उठा । एक 
| मित्र से पूछा--यह कोन हें ? उत्तर मिला- वंकिमचंद् 
चट्टोपाध्याय । में दोड़ा हुआ गया । जाकर कहा--में 
जानता नहीं था कि आप ही वंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय हैं । 
और एक वार क्या में हाथ मिलो सकता हूँ? सुंदर 
हँसी हँसते-हँसते वंकिम बाव. ने हाथ बढ़ा दिया । देखा 
हाथ गमे हे । वह गर्मी अभी तक जेसे मेरे हाथ में लगी 
| हुई हे ।” 
(४) 
जगत्मसिद्ध श्रीयुत रवींद्रनाथ ठाकुर ने 'साधना? पत्र 
, में लिखा था--“उस दिन मेरे आत्मीय पूज्यपाद श्री- | 
। युत सोरीदमोहन ठाकुर महोदय के निमंत्रण से उनके | 
मरकत-कुंज बारा में कॉलेज-रियूनियन नाम की एक | 
मिलन-सभा हुई थी । ठीक कितने दिन की बात हे, | 
| 


द्या ण हिना क्रम... Nanaji Deshmukh Librar 
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सो याद नहीं । में उस समय बालक ही था । उस दिन 
-बहाँ मेरे अपरिचित बहुत से यशस्वी लोगों का समागम 
हुआ था । उस पंडित-मंडली के चीच एक सीधे लंबे 
डील के, गोरे, कोतुक से प्रफुन्ल-मुख, चपकन पहने, 
दोनों हाथ बग़ल में दवाए, प्रोढ़ पुरुष खड़े थे । देखते 
1 मुझे वह जैसे सब से अलग आत्म-निमग्न से जान 
डे । ओर सत्र जेते उस जनता का अंश थे, केवल वही 
जेसे अकेले एक आदमी थे । उस दिन और किसी का 
परिचय पाने के लिये मेरे मन में कुछ कौतूहल नहीं हुआ। 
लेकिन उन्हे देखकर उसी समय में और मेरा साथी और 
एक वालक एक साथ उत्कंडित हो उठे । पता लगाने सें 
मालूम हुआ, वही हमारे बहुत दिनों के अभिलषित" 
दर्शन लोक-विश्रुत बंकिमचंद्र चटर्जी हैं |?” 
| (२) 
है चकित: बाबू के घर में राधावल्लभजी की जो मतिया 
आ उनको अवाक का उत्सव हर साल बड़ी धूम से 
होता था । वंकिम के पिता यादवचंद्र उस समय जीवित 
थे । वेंगला सन्‌ १२८२ की रथ-यात्रा के समय वंकिम 
" बाबू छुट्टी लेकर घर आए थे । उस उत्सव में बहुत लोग 
आए थे। उस भीड़ में एक छोटी-सी लड़की खो गई 
थी । उसके श्रा्मीय-स्वजनों का पता लगाने में वंकिस 


~ त्य ee 
बाबू ने खद भी कुछ मेहनत की थी । इस घटना के दो 
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महीने बाद वंकिम बाबू ने राधारानी उपन्यास लिखा था । 
मालूम पड़ता है, इसी घटना के ऊपर वंकिम बाबू ने 
राधारानी की रचना की हे । 

(६) 
दुर्गेशनंदिनी के आयशा-चरित्र के बारे में अनेक लोगों 
ने अनेक बातें कही हैं । किसी ने कहा हे--ग्रायशा का 
चरित्र स्कॉट के आइवानहो” के ग्रेतर्गेत रेबेका-चरित्र का 
अनुकरण मात्र है । यह सुनकर वंकिम बावू ने कहा धा-- 
:आइवानहो पढ़ने के पहले ही मेने दुर्गेशनंदिनी उपन्यास 
लिखा था। व्रंकिम बाबू की इस वात पर अ्रविश्वास करने 
का कोई कारण नहीं हे । वह जानते ओर समभते थे कि 
दुर्गेशनंदिनी एक तीसरे दजे का उपन्यास है । उसकी 
रचना से उनका गोरव कुछ बढ़ा नहीं । 
| ओर अगर वंक्रिम बाबू ने आइवानहो से हुर्गेशनंदिनी 
| का प्लाट लिया भी हो, तो उन्होंने क्या विशेष अपराध 
किया ? शेक्सपियर या श्रीह ने क्या ऐसी चोरी नहीं 
की ? जेराल्डी सिंधिओरो के उपन्यास से क्या ओथेलो 
का पाट नहीं लिया गया ? हालिनसेड के गलप से कया 
मैकबेथ का कथा-भाग नहीं लिया गया ? या झूटाकं से 
कोरिश्रोलेनस की उत्पत्ति नहीं हुई ? 

(७) 


ईंगलैंड मे एक क्रव था--शायद अंब भी है । उस क्र 


\ 
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शामल हात थे । उस सभा मे भिन्न-भिन्न जातियों के 
सभ्य अपने-अपने देश का श्रेष्ट काव्य या साहित्य, अँगरेज़् 
स अनुवाद करके, अन्य सभ्यो को सुनाते थे । मिस्टर 

एन० गुप्त जिस समय शिक्षा के लिये इँगलेड म॑ रहते 
थ, उस समय वह इस क्व के अधिवेशनों में वंकिमचंट्र 
क यला का ज़वानी अनुवाद करके अन्य श्रोताओं को सनाते 
थ । वह सुनकर यूरोपियन श्रोता ब इत ही मुग्ध हो गए 
थ । उन्हाने अगरज़ा म चकिम के ग्रंथो का अनवाद 
करने के लिये मिस्टर ग॒प्त से बहत अनुरोध किया 
था । उन्हाने वंकिम वावसे अनुमति भी मांगी थी। 
चाकेम ने सरशचद्र समाजपाते से, जिन्हे मि० गप्त ने 
पन लिखा था, यह कहा कि “देखो, मैंने खद देवी 
चिरान का अनुवाद ग्रॅगरेजी में किया ड लेकिन 
जानते हो, उसे क्यों नहा छपाया ? मुझे जान पड़ता है, 
अगरज़ लोग बहु-विचाह पसद्‌ नहीं करेंगे । वे शायद यह 
वांत देखकर बंगालियों से घृणा करने लगेंगे ।” बंकिम ने 
न म गुप्त को अनवाद करने की अनमति दी आर न 

ही किसी ग्रंथ का अगरज़ी म॑ अनुवाद करके छुपाया । 

(छ ` 


वंक्रि 
म के अरकवरे-संबेधी एक लेख का ज़िक्र पहले 
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"किया जा चुका है । यह ठीक मालूम नहीं हो सका कि 
चह प्रबंध उन्होंने कहाँ पढ़ा था ओर श्रकबर के संबंध 
में उन्होंने क्या-क्या कहा था । अंत को इस संबंध में 
' बाबू रवींद्रनाथ ठाकुर से जो मालूम हुआ है सो नाचे 
लिखा जाता हे-- ; 
रवींद्र बाबू ने लिखा हे--“'बहुत दिन हुए, जेनरल 
एसम्ला के हाल में “भारतवासी ओर अ्यरेज्' नाम का 
एक प्रबंध मेने पढ़ा था । उस सभा के सभापति वंकिम 
वात्र थे। मेरे प्रबंध में अकबर की कुछ प्रशंसा थी! 
उसे सुनकर वंकिम बाबू ने कहा था कि अकबर के 
बराबर किसी मुग़ल बादशाह ने हिंदुओं का अनिष्ट 
नहा किया । अकबर ने मित्रता के छल से हिंदुओं से 
सब से बढ़कर शत्रुता की है ।--वंकिम बाबू का यह मत 
किसी अख़बार या ग्रंथ में नहीं प्रकाशित हुआ । 
(६) 
दुर्गशनंदिनी वंकिम वात्र का सव से पहला उपन्यास 
हे। यह उपन्यास लिखकर वह इस दुबधा म पड़ गए 
कि अंथ प्रकाशित करने के योग्य हुआ है या नहीं | 
उन्होंने अपने वडे भाई श्यामाचरण ओर संजीवचंद्रं 


> 


को उसकी पांडुलिपि ्राद स प्रत तक पढ़कर सुनाइ। 


> 


दोनों भाइयों ने राय दी कि पुस्तक छपाने के योग्य 


श्र 


नहीं इइ । वाकेमचद्र उदास आर एखन्र हा गए । उस 
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समय भी उनके हृदय में आत्म-विश्वास नहीं उत्पन्न 
हुआ था। उस समय भी वह अपनी शक्ति का अनभव 
नहा कर सके थे 1 वंकिमचद्र निरुत्साह होकर दर्गेश- 
नंदिना की पांडुलिपि लिए नोकरी पर चले गए । 

दा साल बीत गए । इन दो बर्ष तक वंकिम ने क्लम 
नहीं उठाई । जिस लेखनी से कुछ समय बाद कपाल- 
फुडला एसा श्रेष्ट उपन्यास लिखा जानेवाला था, वह 
लखना उपेक्षित दोकर पड़ी रही । मालम नहीं क्यों, 
दा वर्ष के वाद दोनों बड़े भाइयों को अपनी भल जान 
पडा । सजीवचद्र वंकिम वाबू के पास दोड़े गए । दुर्गेश- 
नाद्ना का पांडुलिपि लेकर टुवारा उसकी आलोचना 
करने लगे फल यह हुआ कि संजीवचंद्र दुगशनदिना 
का पाडालाप लेकर कॉटालपाड़े में आए ओर शीघ्र उसे 
प्रकाशेत करने का प्रवेध हुआ । 

इंगशनदिनों प्रकाशित अवश्य हुई, मगर यश नहीं 
डुश्रा । यश न हो, लेकिन उस समय ग्रंथकार ने अपने 
का कुछ-कुछ पहचान पाया । तत्र उः होने उपेक्षित लेखनी 
फिर उठाकर कपालकुंडला उपन्यास लिखा । किंतु 
उसका पांडुलिपि किसी को पढ़कर नहीं सनाई, 
को भी नहीं दी । उस समय उनके हृदय में आत्म-शक्रि 
पर विश्वास पदा हो गया था । यह विश्वास, यह आत्म” 
निर्भर-भाव, सुत्य-पर्यत वैसा ही बना रहा । एक वाई 
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घोखा खाकर फिर कभी किसी ग्रंथ की पांडुलिपि उन्हों 
किसी को नहीं दिखाई । 

वंकिम बाबू के भतीजे श्रीशचीशचंद्र ने इस संब्रध में 
लिखा हे--''लेकिन में छिपकर उनकी पांडुलिपि देखा 
करता था। मुझे इस समय ठीक याद नहीं आता, मगर 
जान पड़ता है, इसके लिये उन्होंने मुझे डॉटा भी था । 
चाहे जो कारण हो, मुझे दृढ़ विश्वास था कि यह उन्हें 
पसंद न था कि उनके ग्रंथ की पांडुलिपि कोई ओर देखे । 
इसो विश्वास के अनुसार में एक समय बाबू रमेशचंद्र 
दत्त से झूठ बोला था। रमेश वावू उस समय मेदिनीपुर 
के कलेक्टर थे । लोवादा के डॉक बंगले में वह बेठे हुए 
थे, उस समय उन्होंने मुझसे पूछा था--'तुम्हारे काका 


' आज कल कोन किताब लिखते हैं ?' काका के मन के 


भाव को यादकर मेंने कहा--'में नहीं जानता'। मगर 
कछु दिन पहले ही में काका की पांडुलिपि पढ़ आया था। 
( १० 

वंकिम बाव के लिखने का ढंग कुछ विचित्र था । वह 
जिल्द-बँथी कापी के ऊपर कथा-भाग निश्चित करके 
लिखने बेठते थे । हरएक परिच्छेद का स्थूल अंश सबेरे 
निश्चित कर लेते थे--जैसे किस-किस घटना का समा- 
वेश होगा--कौन-कौन पुरुष और खी रवेंगे, इत्यादि । 
मगर उस निश्चित नियम का व्यतिक्रम ,वारंवार होता 
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था । यहाँ तक कि कभी दो-एक परिच्छेद निकाल दिए 
जाते थे, दो-एक परिच्छेद परिवार्तित होकर भिन्न आकार 
धारण करते थे । जिस परिच्छेद में कमलमणि ओर 
कुदुनादेनीं के थाने का निश्चय था, उस परिच्छेद में 
हारा कां मा आकर कृष्ण-रस ओर प्रेम-रस का बखान कर 

ही हे + जिस पारच्छुदु भ दलनी बेगम के लाने की 
नियत थी, उसमें लारेंस फ़ॉस्टर के दर्शन मिलते हैं । 
आर काई ग्रथकार शायद इतनी काटा-पीटी, इतना 
परिवर्तन न करता होगा--इस तरह संपूर्ण लिखा हुआ 
पूरा परिच् छेद न निकाल देता होगा । शचीश वाव इस 
बारे में लिखते हैं---/मेंने कई विशिष्ट अंथकारों की पांड- 
लिपियां देखी हैं । मेरे ससुर स्वर्गीय बाब दामोदर 
मुखोपाध्याय कभी 'एक लाइन भी नहीं बदलते थे । 
रमेश वावू लिखे हुए को कम नहीं करते थे, बल्कि 
बढ़ाते थे । हेमचंद्र बनर्जी बहुत तेज़ी के साथ लिखते ये । 
अंत को कुछ-कुछ परिवर्तन करते थे । वंकिमचंद्र बराबर 
परिवर्तन करते थे । लिखने के समय करते थे, दूसरे दिन 
करते थ, छः महीने ओर एक-दो साल के बाद भी करते 
थ । जव तक लेख उनकी रुचि के माफ्रिक न होता था, 
जब तक उनका जी नहीं भरता था, तब तक वह बराबर 
पारवतन करते जाते थे । एक बात या एक भाव के लिये 


इतना समय ख़च करते मेंने आर किसी को नहीं देखा । 
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“जब तक वह सरकारी काम करते रहे, तत्र तक उनके 

लिखने का एक समय निर्दिष्ट था । कलकत्ते में, सानकी- 

| भागा के घर में रहने के समय मैंने देखा हे, वह रात में 

। आठ बजे के वाद लिखना शरू करते थे। उस समय 

1 उनकी बाई ओर शीशे की फ़शी में तमांख-भरी चिलम 

रक्‍खी रहती थी ओर दाहनी रोर कुछ खाने की सामग्री 

रहती थी । जब प्रताप चटर्जी की गली के घर में आकर 

रहे तब शीशे की फ़र्शी हट गई और कृष्णचरित्र के लेखक 
के लिये चाँदी की फ़र्शी आ गई । 

“सरकारी काम से हटकर पेंशन लेने पर वंकिम बाबू 
सभी समय थोड़ा-थोड़ा लिखते थे । रात को जागकर 
लिखने का अभ्यास धीरे-धीरे छोड़ दिया था । सनेरे, 
दोपहर को, तीसरे पहर, शाम को, जब्र समय पाते थे, ( 
तभी कुछ-फुछु लिखते थे । थोड़ा भी समय व्यर्थ नष्ट न 
होने देते थे । 
| “लिखने के समय वह कभी वरसने के लिये तेयार 
' बादल की तरह गंभीर और कभी तरल-मति वालक की 

तरह चंचल देख पड़ते थे । कभी वह एक लाइन लिखकर 
उसे काट देते थे । फिर कुछ सोचते थे । फिर लिखने का 
उद्योग करते थे, और फिर क़लम रखकर उठ खडे होते 
थे । उठकर इधर-उधर टहलने लगते थे । कभी खिड़की 
के पास खड़े होकर दूर पर की इमारतों को देखने लगते 
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थे--कभी कोई पुस्तक या चीज़ पर हाथ घिसने लगते 
थे । उस समय वह वाह्य-ज्ञान-रहित होकर श्रंतजंगत्‌ में 
ही तन्मय हो जाते थे--ऐसा मुझे नहीं जान पड़ता। 
लिखने के समय हम लड़कों में से कोई था जाता था तो 
कभी नाराज़ न होते थे । यहाँ तक कि बातचीत भी 
करन लगते थे । ऐसे बहुत दिन होते थे कि बहुत कुछ 
चेष्टा कर्कं भी वह एक लाइन नहीं लिख पाते थे। 
अगर लिखते भी थे तो उसे काट देते थे । एसे भी दिन 
होते थे कि उनकी लेखनी बढ़ी हुई नदी की तरह तेंज़ी 
से चलती थी । उस समय बेशक वह बाह्य-ज्ञान-शुन्य 
होकर तन्मय हो जाते 

(५५१) 
सानकाभागावाले मकान में वाकेसचद्र से एक दिन 

उनके दामाद स्वर्गवासी कृष्ण्धन मखर्जी ने पूछा कि 

आप अपनी रचनाओं में से किस पस्तक को श्रेष्ठ मानते 
हॅ!” वंकिम ने कहा---''पहले तुम्हीं बताओ ।'? कृष्ण- 
धन बावू ने हसकर कहा---''में मुँह से नहीं कहूगा--लिख- 
कर रक्खे देता हू । में केवल यह जानना चाहता हू कि मेरे 
मत स आपका मत मिलता हे या नहीं ।?” इतना कहकर 
टप्शूघन बावू ने एक काराज़ पर लिख रखा । उसके 

दही, कुछ न सोचकर, बंकिमचंद्र ने कहा--'कमला- 
कातर दफ्तर ।” कृष्णवन वाव ने भी कार्राज़ उलटकर 
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दिखा दिया । उसमें भी लिखा था--कमलाकःतेर 
दफ्तर । 
(१२) 
वंकिम की सत्यु के दो-चार वर्ष पहले एक दिन उनकी 

चढ़ी कन्या शरत्कुमारी देवी ने उनसे कहा था--''पिता 
जी, तुम्हारे 'बंदेमातरम्‌'गीत को लोग उतना पसंद नहीं 
| करते।” बंकिम ने पूछा--“'क्या तुम भी नहीं पसंद करती 
| हो ?” कन्या ने कहा--“हाँ, उतना तो नहीं पसंद 

करती।' महापुरुष ने गंभीर वाणी से कहा--/एक दिन-- 
| चीस-तीस साल के बाद, एक दिन देखोगी, यही गीत सारे 
| बंगाल को नए भाव में उन्मत्त बना देगा--बंगालियों 

की आँखें खोल देगा ।” यह भविष्यद्वाणी कितनी ठीक | 
| उतरी, सो सारा देश जानता हे । बंगाल ही में नहीं, 
भारतवर्ष भर में इस गीत की तान राज रही है । 

( ५३) 

वंकिम बाव आखरी दिना में जब कलकत्ते म सानका- 
भाँगावाले घर में रहते थे, तत्र हर एतवार को इतन 

साहित्य-सेवी उनके यहाँ आते थे--चद्रनाथ वसु, इईमचद्र 
| बनर्जी, राजकृष्ण मुखर्जी, योगेंद्रनाथ घोष, अक्षयचंद्र 
सरकार, कृप्णबिहारी सेन, मुरलीधर सेन, नीलकठ मजुम- 
दार, दामोदर मखर्जी । कभी-कभी ताराप्रसाद चटर्जी 
इंद्रनाथ बनर्जी , कालीप्रसन्न घोष, गोविदचद्र दास श्रांद 


\ 
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महाशय भी आते थे । ये सत्र बंगला-भाषा के उच्च कोटि 
के लेखक समझे जाते थे । 
( १४ ) 

इस्टाट्यट-भवन से सन्‌ १८८३ ई०, १० अक्टवर को 
तांसर पहर Society for the higher training of young 
गा९] सभा का एक अधिवेशन हुआ था । वंकिमचं इस 
सभा के सभापति बनाए गए थे । उसमें पं० शिवनाथ 
शाखा न जातीय साहित्य के संबंध में एक सुंदर व्याख्यान 
दिया था। 

उसके बाद सन्‌ १८९४ ई०, १३ जनवरी को फिर 
एक बार वकिम वावू उक्त सोसाइटी के एक अधिवेशन में 
गए थ। उसम तत्कालीन छोटे लाट इलियट साहब सभा- 
पात बनाए गए थे । इसक वाद वकिमचदू ओर किसी 
मकाऱय सभा में सम्मिलित नहीं हुए । इंस्टीव्यूट-भवन 
म इसके बाद भी दो बार गए थे-- पहली बार, & फ़रवरी 
शुक्रवार को; दूसरी वार सृत्य शय्या पर पड़ने से सात-आठ 
उन पहले । दोनों दफ़े वेदिक साहित्य के संबंध में द 


न 


प्रबंध पढ़े थ । 


( १९ ) 
एक दून एक आदमी न महात्मा इश्वरचद्र विद्यासागर 
के सामने वंकिम वावू की बड़ी निंदा की ।. विद्यासागर 
स्वाभाविक मद मुसकान के साथ अंत तक सब बातें सुनते 


| 

| 
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रहे । सुनने के वाद उन्हान कहा--“'त॒म्हारी त्राते सनकर 
वकिमचद्र के ऊपर मेरी श्रद्धा दूनी हो गई । जो आदमी 
दिन भर गवन्भेट के काम में लगा रहकर दिन-रात 
सत्र कामा मे लिप्त रहता हे, वह प॒स्तकें लिखने के लिये 
समय कहा से पाता हे ? वंकिम वाव की किताबों से मेरी 
अलमारी का एक सेल्फ़ भर गया हे ।” निदा करनेवाले 
का नानी मरी ! 
(१६ ) 

वह्म-समाज की नव-विधान शाखा के प्रवर्तक वाव 
कशवचद्र सेन को वंकिम बाव एक एटा ( प्रतिभा- 
शाला पुरुष ) समभते थे । प्रेसीडेंसी कॉलेज में दोनों 
महापुरुष एक ही क्रास में पढ़ते थे । कॉलेज से निकलते 
हा थोडे दिनों में अपनी ग्रसाधारण वक्रता-शक्रि के' 
कारण केशवचंद्र वंकिम से पहले ही देशमे प्रसिद्ध हो 
गए थे । बंकिम बाबू की दुर्गेशनंदिनी जब प्रकाशित नहीं 
हुई थी, जिस समय वंकिम बाबू के यश के सूर्य का 
अरुणोद्य भी नहीं देख पड़ा था, उस समय किसी 
जगह केशव बाबू से मुल्लाक्नात होने पर वंकिम बाबू ने 
पूछा था--“मं जानना चाहता हूँ कि तुम मुझसे कितना 
आगे बढ़ गए हो ।” 

(१७) 


एक दिन श्रद्धास्पद . स्वर्गीय सर गुरुदास बनर्जी 


| 
| 
॥ 
| 


). 
|} 
। 
| 
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वंकिमचंद्र से मिलने गए थे । दोनों मे उस समय बेंगला- 
भाषा की उत्त समय की अवस्था के बारे में कुछ वाद- 
विवाद भी हुआ था । गुरुदास वावू ने उसी प्रसंग में 
कहा था--“बंगला-भाषा को इतना सरल बनाने से 
काम नहीं चलेगा । उसके गांभीर्य की रक्षा करना 
आवश्यक हे ।” बंकिमचंद्र ने इसका कुछ उत्तर नहीं 
दिया, केवल कुछ हँस दिपु । उसके वाद दोनों जने 
गाड़ी पर चढ़कर टहलने लगे । कलकत्ते की सड़क थी-- 
आस-पास अनेक दूकान थों । वंकिमचंद्र ने उधर दिखा- 
कर कदा--“दोनों पार्श्वो में विपणि-श्रणी हें ।” 
| गुरदास बाबू कुछ आश्चर्य में आकर वंकिम बाबू 
के मुंह की ओर ताकने लगे । देखा, वंकिम के अधरों में 
हास्य-रेखा थी । तब गुरुदास बाव समझ गए । वद 
समझ गए, वगला-भापा के गांभीर्य की रक्षा करने के 
उपदेश का यह मार्मिक उत्तर हे । 
( १८) 
वंकिमचंद्र के एक चचेरे भाई थे । उनका नामथा | 
राखालचंद्र । उन्होंने जीरेटगढ़ में ब्याह किया था। | 
चहो एक उनके नातेदार थे--उनका नाम था द्वारका” | 
दास चक्रवती । वह अक्सर काँटालपाडे में आते-जातें 
थे । वंकिम बाबू के साथ भी उनकी विशेष घनिष्ठता हो | 
गई थी। बंकिम चावू जत्र हुगली में डिप्टी-मैजिस्ट्ेट थे | 
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आर नित्य नाव पर घेठकर घर से हुगली जाते थे, उसी 
समय एक दिन द्वारकादास ने वंकिम के साथ ही हगली 
जाने की इच्छा प्रकट की । वंकिम ने सहप कहा-- 
अच्छी बात हे । दोनों आदमी नाव पर बेठकर चले । 
राह स द्वारकादास एक सुक्रइमे का हाल कहने लगे । 
सुक्रदमा फ्रीजदारी का था--घटनास्थल जीरेटगढ़ था। 
सब हाल कहने के वाद द्वारकादास ने कहा--“वंकिम 
'बावू, मेरे एक मित्र ने यह मुक्रद्दमा चलाया है । आपके 
इजलास में मुक़्दमा हे । असामी को दंड दिए बिना 
'न छोड़िएगा 17 

वेकिम बाबू यह असंगत अनुरोध सुनकर आग हो 
गए । ज्ञानशन्य-से होकर वह चिल्ला उठे--“नाव 
भिड़ा दे !” पास ही रेती थी,, उसी में नाव भिड़ा दी 


€ oS UY nw हे “ 
राई । वंकिम ने माकी से कहा--'इस आदमी को नाव 


शर से ढकेल दो ।” द्वारकादास नाव पर से फांद पडे । 
मालूम नहीं, वह वहाँ से अपने घर केसे गए । कॉटालपाडे 
में फिर उनकी सूरत नहीं देख पड़ी । 
(+) 

NE में हरसाल चेत महीने के अंत में बड़ी धूम-घाम 
फे साथ एक मेला होता है । नीचे जो हाल लिखा जाता 
है, वह चालीस वर्ष पहले का है । उस समय वंकिम बाबू 
'हुंगली में डिप्टी-मेजिस्टेट थे । उस साल मेले में बड़ी 


9 
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भीड़ हुई थी । चैँचुड़े के उस पार से वहत लोग मेला 
देखने आए थे । एक दिन तीसरे पहर बंकिमचंद्र ने 
देखा, एक छोटी-सी नाव में बहुत लोग सवार हो चके 
६--तिल्ल रखने की जगह नहीं हे; फिर भी मन्नाह लोगों 
का चढ़ाता ही जा रहा हे । वंकिम ने माकी को मना 
किया, आईन का भय दिखाया, लेकिन उसने नहीं 
सुना--इच्छानुसार आदमी लादकर नाव छोड़ दी । कुछ 
दूर पहुंचते ही नाव उलट ग ` । कोई मरने नहीं पाया 
गहरे पानी में नाव नहीं पहुँची थी । वंकिम ने उसी 
वड़ा माको को प॒लास क सिपद कर द्या । पलांसन 
उस पर मुक़इमा चलाया । माझी का नाम गोविंद था 
सत्र लोग उसे गोबे कहते थे । उसका घर काँटालपाड़ 
क॑ पास मझ्लाहपाड़े में था । उसके खी और दो लड़कियाँ 
थां । मेजिस्टरेट ने उसे दोपी पाकर तीन महीने की सजा 
६1 । अभागे को जेल से बाहर आना नसीब नहीं हुआ 
चह श॒त्यु हो गई । सत्यु की ख़बर सनकर बंकिमचंद्र 
सन्नाट म श्रा गए । मालूम नहीं, इस घटना से वंकिम 
के मनम किस भाव का उदय हुआ था । लेकिन जब तक 
उस माकी की खी जीती रही, तत्र तक बंकिम बाबू 
उस मासिक वृत्ति देते रहे । 
(२०) 


“i 
वगलक्ष्मी” नाम की श्रेष्ठ पुस्तक लिखनेवाले बा 
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अनुकूलचंद्र मुखर्जी के एक साप्ताहिक पत्र था । उसका 
नाम था 'प्रकृति' । अनुकूल बाव ही उसके स्वत्वाधि- 
कारों ओर सपादक थे । स्वर्गीय कवि गोविदचंद्र दास ने 
इस पत्र म एक कविता लिखी थी । वह कविता भावल 
के राजा ओर स्वर्गीय कालीगसन्न घोप पर श्राक्रमण 
करके रची गई थी । कविता पढ़ते ही काली वाब जल 
उठ । उन्होंने ढाके के मेजिस्टेंट की अदालत में मकददमा 
दायर कर दिया । स्थानीय वकील मुख्तार सब काली 
बाबू के पक्ष मे नियुक्त हुए । ख़र्च शायद राजा साहब 
की ओर से हो रहा था । दरिद्र साहित्य-सेवी अनुकूल 
दु बड़ी विपत्ति भं पड़ गए । उन्होंने डरकर डिप्टी- 
भंजिस्टूट बाबू रामशंकर सेन की शरण ली । सेन बाबू 
ने राज़ीनामे के लिये बढ़ी कोशिश की । मगर वह किसी 
परह कृतकार्य नहीं हो सके । 

अत को अनुकूल बाबू बंकिमचंद्र की शरण में आए । 
दोनों में पहले कुछ जान-पहचान नहीं थी । लेकिन परि- 
चय का कोई प्रयोजन भी नहीं था । साहित्य-सेवी, 
साहित्य-चर्चा में आनंद पानेवाला कोई भी हो, वह 
वेकिम का परम आत्मीय था । अनुकूल बाबू की विपत्ति 
का हाल सुनकर वंकिम बाबू का हृदय विगलित हो उठा । 
उन्होंने उसी समय कालीप्रसन्न बावू को लिखा--““अआज 
शकत के कारण श्रनुकूलचंद्र पर विपत्ति आई 


CC-O. Nanaji Deshmukh Li 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 
१६० वाकमचद्र चटजा 


~ ~ | ५ 
हे । उनके विरुद्ध तुमने जो मुक्रहमा चलाया हे, उसे 
उठा लो। अगर उठा लोगे, तो वह अनग्रह मेरे ही ऊपर 
करोगे ।” रे 
0 Oe ~ ~ 
काली बावू वकिम के अनुरोध को नहीं टाल सके । 
उन्होंने शीव्र ही मुक्रइमा उठा लिया । अनुकूल बाबू ने 
अपने पंत्र में माफ़ी माग ली । 
(२१) 
वंकिम वावू अपनी बड़ी लड़की श्रीमती शरत्कुमारी 
है कु 
को बहुत चाहते थे । इतना स्नेह शायद उन्हे संसार भर 
क 3 
में किसी पर नहीं था । उदाहरण-स्वरूप दो दिन का 
हाल नीचे लिखा जाता हे-- 
) वाकेस बाबू के दो पाचक त्राह्मण थे । लेकिन वे थाली 
™ ~ = ha मे 
परासकर नहीं लाते थे । यह काम अपनी इच्छा से 
शरत्कुमारी ही करती थां । उन्हें पिता की सेवा करने में 
आनंद था ओर पि हो स ने में 
यानंद एर पिता को चह सेवा ग्रहण करने में 
सताप था । एक दिन रात के समय कन्या ने पिता 
के भोजन की सामग्री लाकर यथास्थान रखकर 
¢ w ~ 
पुकारा-- वावूजी, थाली परोस लाई हूँ, आओ ।” 
पिता ने कुछ उत्तर नहीं दिया । वह उस समय कमरे फे 
५. (CR R$ > य 
भीतर शाखे मूदे कुर्सी पर तठे थे ओर कन्या बरामदे में 
खड़ी थी । पिता का उत्तर न पाकर कन्या ने फिर 


[a 


पुकारा--बाबूजी, आओ ।?? पिता चुपके ही रहें। गरत 
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को वंकिस की भावज ने पास जाकर कहा--"कया 
ग्रे गए ?” वंकिम ने कोमल स्वर में कहा---' ज़रा चुपकी 
रहो--शरत्‌ पुकार रही है, मुझे सुनने दो ।” एक 
उपन्यास लिखकर जो नहीं समझाया जा सकता, वही 
भाव दो-चार शददों में वंकिम ने प्रकट कर दिया । 
ओर एक दिन कॉटालपाड़े में रात के समय बंकिमचंद्र 
ने सोने के कमरे में जाकर देखा, वहाँ एक खनखजूरा 
रंग रहा हे । वह खनखज़रे और केंचए को बहुत डरते 
थ । खनखज़रा देखकर वह किसी तरह उस कमरे में 
सोने को राज़ी नहीं हुए । बोले--में नीचे बेठक में जाकर 
सोऊंगा ।” भावज ने बहुत कुछ कहा-सुना, लेकिन उन्होंने 
कमरे में पेर नहीं रक्‍खा । वाहर बरामदे में ही खड़े रहे । 
अंत को शरत्कुमारी ने आकर कहा--“बाबूजी, अब वहाँ 
खनखज़रा नहीं हे, चलो ।” बंकिमचंद्र किसी तरह की 
दुबधा न करके वैसे ही कमरे में चले 'गए । 
(२२) 
वंकिमचंद्र के शेप जीवन में एक दिन उनके कोई | | 
अंतरंग मित्र कलकत्ते के पटलडागावाले घर में आए । | 
मुलाकात शायद बहुत दिन के बाद हुई थी । बंधुवर ने 
आते ही “9000 01/7६” [किया श्रार Shake hava 
करने के थ्राभेप्राय से हाथ बढ़ा दिया | वकिमचद्र ने उस 
हाथ को अपने हाथ में नहीं लिया । कहा--“भाई, वह 
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समय अब नहीं हे । मित्र महाशय ने कहा--४९० ! ६ 
seems times have changed.” वंक्रिसचंट्र ने हसकर 
हा-- तुम कायस्थ हो, में ब्राह्मण हूँ । तुम प्रणाम करो 
स आशीवाद दूँ, यही नियम हे । शेकहेंड की कथा 

ज़रूरत हे ?” 


(२३) 
वकमचद जस तरह उपदेश दे उसमें भ॑ 
NN ~ 


i 
| 

विशेषता थी । चटजॉ-वंश सें कोई ग्रादमी किसी बाहर 
ख ~“ + Fe 

के आदसी से मंत्र नहीं लेता । यह बंकिमचंद्र के कुल 


अनुसार चाकेम के वंश के किसी पुरुष---ना ते 
भताजे--ने वाकेम से मंत्र लिया था । चकिम ने मंत्र 
देकर नव-दाक्षत शिष्य को केवल यह उपदेश दिया था 
क तुम सदा यह स्मरण रखना कि भें ब्राह्मण हूँ । 
उपदश सुनन म छोटा होने पर भी बहुत बड़ा हे । इतने 
थोडे शब्दों में इतना बड़ा उपदेश देना सहज बात नहीं है । 
(२४) 

वंकिमचंद्र जब वहरामपुर में थे, उस समय किसी 
पत्र के एक संपादक महाशय किसी चंदे के लिये 
कलकत्ते से वॉकिम तातू के पास पहुँचे । मालूम नहीं, 
चंदा किस बात का था । संपादक महाशय पहले खुद 
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चल करक जत्र कृतकार्य नहीं हो सके, तब उन्होंने 
चाकसचद्र का पकड़ा । वंकिम ने रानी स्वर्णमयी से 
अनुराध किया । रानी ने उसी घड़ी ४००) दे दिए। 
इसके बाद वंक्रिमचंद्र के सन में यह धारणा पेदा हुई 
कि यह रुपया उचित काये में नहीं ख़चे हुआ । वह 

त ही क्षुब्ध हुए; कारण उन्हीं की चेष्टा से वह रक्रम 
दा गई थी । उन्होने वह रक्कम दाता को वापस देने के 
लिये सपादक से अनुरोध किया । संपादक जी खाई हुई. 
रक्रम उगलने में भ्रसस्मत हुए । तब दोनों में कड़ी-कड़ी 
बातचीत शुरू हुई---अंत को दोनों का संबंध छूट गया । 

संपादकजी ने वदला लेन का उद्योग किया । उनके 
हाथ में जो अख़बार था, उसी के कालमों में बंकिम के 
विरुद्ध ज़ोरदार भाषा में लेख निकलने लगे । वह अ्रख़- 
चार बंगला का था । वंगदेश के गोरव की सामग्री वंकिम 
से कतव्य-ज्ञान के लिये मातृभाषा में अनेक गालियाँ 
खाकर हुज़म कर डालां; कुछ उत्तर नहीं दिया । केवल 

रजनी” में हीरालाल की अवतारणा करके संपादक- 
चारेन्र अंकित कर दिया । 

(२९) 

चंकिमचंद्र के चार अभिन्नहदय मित्र थे। एक का 
नाम क्षेत्रनाथ भट्टाचार्य था । बीच में वंकिम बावू के साथ , 
इनका कुछ, मनोमालिन्य हो गया था । लेकिन जब क्षेत्र १ 
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बाबू मरने लगे, उस समय दोनों मित्रों की फिर भेट हुईं 
थी । तब दोनों मित्र बहुत रोए थे । 
दूसरे मित्र का नाम राधासाधव वसु था । वह 
भवानीपुर के निवासी एक अटनी थे । इनके सद्गुणं 
पर वकिम बाबू इतने मुग्ध थे कि जीवन भर म शायद 
किसी को उतना नहीं माना । वंकिम के जीवन का एक 
अश राधामाधव बाबू के साथ इस तरह संयक्न हे कि 
उसका उल्लेख करने से बहुतों को मानसिक कष्ट मिल 
सकता ह। राधामाधव बाबू से एक समय एक राय बहादुर 
से रगडा हो गया । उस समय वंकिम ने राधामाधद 
चावू का पक्ष लिया, जिससे उनका एक प्रचल शत्र उत्पन्न 
हा गया । उस शत्रु ने जन्म भर वंकिम बाब को हेरान 
किया । लाकिन राधामाधव बाबू छुटकारा पा गए । वह 
भा असमय में ही वंकिम बाबू को रुलाकर स्वरवासी 
दा गए । उनका शोक वंकिम को जन्म भर नहीं भला । 
तासर ।मत्र,र्थे बाबू दीनबंधु मित्र ओर चोथे मित्र 
थ बाबू जगदीशनाथ राय । दोनों ही बंकिमचंद्र से 
अवस्था म बहुत बढ़े थे । लेकिन निष्कपट मित्र थे । 
वस मत्र आज कल बहुत कम देख पड़ते हैं । हम स्वार्थी 
` आर ात्माभिमान में भरे हुए हैं । इन दोनों बातों को 
हटाकर इम भित्र को प्यार नहीं कर सकते । मुँह से सो 


दक कहग, इम तुम्हें प्राणों से बढ़कर चाहते हें । लेकिन 
| 
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अगर कल तुम्हारी नाकरी छूट जाय, तो गंभीर मख बना- 
कर म तुम्हे अनेक उपदेश दूँगा; तिरस्कार करूँगा । 
परसा अगर तुम्हारे पास खाने को नहीं है, तो फ़ोरन्‌ में 
देखकर मुह फेर लूगा, कतराकर चला जाऊँगा । अथवा, 
अगर तुम आत्माभिमान में चोट पहुँचाओ या अच्छी | 
तरह अभ्यथना न करो या मुझे मिथ्यावादी कहो या 
आर कुछ दुवचन कहो, तो में तत्काल तमसे सब नाता 
तांड दूगा, तुम्हारे नाम ९2७०६०० 0१५० चल सकता 
हया नह।-यह पूछन वकील के घर दोड़ा जाऊंगा? 
में मन ही मन अपने को घोर मिथ्यावादी जानता हूँ । 
लेकिन तुम मेरे मित्र होकर मुझे झूठा केसे कहोगे ! 
उसका तुम्हें क्या अविकार है? हम लोग आज कल 
ऐसी ही मित्रता करते हें । हम यह नहीं जानते या 
समकते कि निःस्वार्थ स्नेह करने में केसा ओर कितना 
सुख हे। ` 

वंकिमचंद्र यह जानते थे । जिसे प्यार करते थे, उसे 
सर्वस्व अर्पण कर देते थे । कुछ अपना अदेय नहीं 
रखते थे । 

(२६) 

वेकिमचंद्र को विद्याभ्यास का बड़ा शोक़ था । 
कलकत्ते के विख्यात ज्योतिषी स्वगाय क्षेत्रमोहन बाबू से 
lc 2 अ ने कुछ दिनं 'ज्योतिष-शा् पढ़ा था । अर्वी-का 
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नञ्चम साखन क पालये मालवी से ग्रबीं भा पढ़ा था। 
सुना ह, फादर लाफा स कुछ दन लंटन भा पढ़ी थी 1 
सगीत-चचा से भी वह पिछड़े नहीं थे । कॉटालपाडे में एक 
देशप्रसिद्ध गवेये रहते थे। उनका नाम था, यदुभट्ट तानराज। 
चंकिम वाचू उन्हें ७०) मासिक देते थे। इन्हीं भट्ट से 
उन्हान गान-कला साखी थी । वकिम का गला ञ्रच्छा नहा 
था; लॉकेन उन्ह तान-लय का वोध बहुत अधिक था । हार- 
मोनियम बजाने से वह सिद्वह । एक दिन वह रंग- 
मंच मे सणालिनी ( नाटक के आकार में परिवर्तित वंकिम 
बाबू का उपन्यास ) का अभिनय देखने गए थे। गिरि- 
जाया गा रही थी--- 
विकच नलिने, यघुना पुलिने, 
बहुत पियासा--रे । 
-पेद्रमाशालिनी, या मधुयामिनी, 
ना मिटिल ग्रासा--रे ॥ 

सुर वंकिम बाबू को पसंद नहीं आए । वह श्रत्यंत 
वरक के साथ रंगमंच से चले आए । दूसरे दिन अपने 
नाता श्रादिव्यदुसुद्र को इस गान का सर-लय सिखाया। 

चाकम बावू चिकित्साशाखत्र में भी सांधारण योग्यता 
नहा रखते थे । अलीपुर मे नोकरी करने के समय कु. 
दिन तक मोडेकल कॉलेज में 472४०१ ( शरीरतच्व ) भी 
सीखी थी । वंकिम-ऐसे तीक्ष्णबुद्धिसंपन्न आदमी के लिये 
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डे समय में शरीरतत्त्व सीख लेना कुछ कठिन वात नहीं 

। वह अस्थितत्त्व या शरीरतच्व में व्युत्पन्न होने पर धर 

में वठकर, दूसरे की सहायता के विना, आप ही चिकिस्सा- 

शाख का श्रध्ययन करने लगे। शिक्षा समाप्त करके ही 

वह निवृत्त हुए । उन्हें जब कोई नया विषय सीखने की 

इच्छा होती थी तभी वह उस विषय में अच्छी जानकारी 

पाने के लिये ्रवीर-से हो उठते थे । जब तक उसे अच्छी 

तरह सीख न लेते थे तब तक उन्हें सुख या शांति नहीं 

मिलती थी । चिकित्सा-शाख्र सीखा, ढेर के ढेर चिकित्सा- 
शास्त्र के ग्रंथ मंगा डाले । 


(२७) 
वंकिमचंद्र केसे सहदय ओर उदार थे, यह बताने के 
लिये यहाँ पर एक घटना का उल्लेख किया जाता हे । 
कॉटालपाडे के पास गरिफा नाम का एक गाँव था । वहाँ 
के एक भद्र-संतान विद्या पढ़ने समुद्र-पार विदेश गए थे। 
वहाँ से लोटकर उन्होंने देखा, समाज ने उनका विरोध ' 
करके उन्हें जातिच्युत करने का विचार कर लिया है । 
उस समय बाबू श्यामाचरण और बाबू संजीवचंद्र समाज के 
नेता थे । उन भद्र-संतान ने बाबू श्यामाचरण का आश्रय 
ग्रहण किया। श्यामाचरण ने आश्रय देने से विमुख होकर 
कहा--“में जो चाहूँ वह करके समाज के उपर अत्याचार 
नहीं कर सकता । तुम अपनी जातिवालों के पास जाओ ! 
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अगर तुम्हारी जातिवाले तुम्हे मिलाना मंजर करें तो मे 
कोई श्रापत्ति नहीं हे ।” 
अत का उन भले आदमी ने समुद्र-यात्रा का प्रायरिचत्त 


पु 


सी किया। लेकिन जाति या समाज ने उन्हें ग्रहण नहीं 
किया । तब वह निरुपाय होकर वंकिमके शरणागत हुए! 
चाकेम को उन पर दया आ गईं । उन्होंने सोचकर एक 
उपाय निकाला । उन भले आदमी से कहा--"'तम 
किसा रविवार को मेरी दावत करो । में तम्हारे घर जाकर 
भाजन कर आऊंगा ।” उन भले आदमी ने यही किया । 
वाकम बाबू रविवार को उनके घर पहुँचे । कॉटालपाड़े के 
कसा आदमी को इसकी ख़बर नहीं हो सकी | उन भले 
आदमी के यहा भोजन करके -वंकिम लोट आए । लाटकर 
वह अपने भाई से मिले । वंकिम ने इधर-उधर की दो-एक 
बात करके हसते-हँसते कहा--“ दादा, मं एक काम कर 
आया हू। श्यामाचरण न पृछा--'“क्या कर आए हो?' 
वाकम ने हसी का स्वर ओर भी चढ़ाकर कहा- 
'राय-परिवार के घर में भोजन कर आया हूँ” 
रयामाचरण सन्षाटे मे श्रा गए । राय महाशय श्राइ 
स खड़े थ । श्रवसर देखकर वह भी आ गए । तत्र 
रयामाचरण बाबू ओर क्या कहते । फ़ोरन्‌ वह मले 
आदा समाज में मिल गए । वह भद्र-पुरुष जन्म भर 
चाकेम बावू के कृतज्ञ रहे । 
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चंकिमचंद्र के संबध की फुटकर बातें १९९. 


(२८ 
चंकिमचंद्र सुलेखक होने का ती अच्छे वक्का नहीं थे । 
सभा-समितियों में बोलने की क्षमता उनमें थी ही नहीं। 
शायद अपनी यह कमी, यह शक्तिहीनता, उन्हें मालूम 
हो गई थी; इसी से वह सभा-समितियों में बहुत कम 
शरीक होते थे । शचीश बाबू एक स्थान पर इस विषय 
' में लिखते हे-- 

“वकिम बावू समय-समय पर असंलग्न भाव से हम लोगों के साथ 
बातचीत करते थे । मुके तो जान पड़ता था, जैसे वह एक वात मुँह से 
निकालते हैं ओर दूसरी सोचते जाते हैं । एक दृष्टांत थेने से ही मेरा 
मतलब समक में आ जायगा । बहुत लोग जानते हॉगे--वंगवासी और 
हिंदीवंगवासी के स्वामी आदि के विरुद्ध गतरन्मेट ने एक्र मुक़द्मा चज्ञावा 
था। सुना हे, वंगवासी के लेख का अरंगेरेजी में अनुवाद करने का काम 
वंकिम वाबू को सोपा गया था । मालूम नहीं, किस कारण से गवन्मैंट 
की ओर से वंकिमचंद्र गवाह माने गए । गवाही देनी पड़ेगी, यह सुनकर 
वंक्रिम बाबू. बहुत चिंतित हो पड़े । उन्होने ठीटागढ़ में जाकर जज नारिस 
साहब को पक्रड़ा । नारिस साहब उदड होने पर भी वँक्रिम से बड़ा स्नेद 
रखते थे । क्रिम के ऊपर उन्हे शरद्धा भी थी । शायः इतनां स्नेह और 
श्रद्धा उन्हें किसी बंगाली पर नहीं थी । वंकिम की वात सुनकर मुतका- 
कर नारिस साहब ने कहा--“गवाही देने में तुम डरते क्यों हो?” 
वकिस ने कहा--'मैंने हाईकोर्ट में कभी गवाही नहींदी--जिरह मर 
असह्य होगी--मेरा स्वभाव है कि जरा में क्रोध चढ़ आता हे; मुझे 
छुटकारा दे दीजिए ।'' नारिस साहब ने कहा--“वंकिम बाबू, तुम 
निश्चय जानो, मैं तुम्हें वचाने की बड़ी कोशिश करूँगा 1” 
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“साहव ने वंकिम का नाम गवाही से खारिज कर। दिया । लेकिन यह 
ख़बर उस समय तक वंक्रिम वावु को मालूम नहीं हुई थी । वंकिम ने 
ख़बर लाने के लिये मुके भेजा । जाते समय उन्हाने जिस तरह असंलग्न 
भाव से अपना वक्तव्य कहा वह नीचे लिखा जाता हे । पहले कहा-- 
“जोगेन वोस से कहो, नारिस साहब को बुलवा देने के लिये।” फिर शायद 
समके क्रि वात ठीक तौर से नहीं कही गई । संशोधन करके कहा-- 
“नारिसि साहब से जाकर कहो » जोगिन वोस को छोड़ दें ।” तीन वार 
इसी तरह संलग्न भाव से कहने के वाद उन्हें जसे होण आया । तक 
उन्होने अच्छी तरह ठोक वात कही । मैंने इसी तरह अनेक बार उन्हें 
अस्ग्न भाव-से बातें करते देखा हे । उनकी बातचीत करने की शक्ति 
इतनी थोड़ी थो के जाननेवाले को यह संदेह हो सकता है कि तो क्या 
उन्होने ही लिखा दै “तो फिर जाओ अंताप, अनतधाम मं जाओ । जहाँ 
न के दु:ख को दुसरा जानता है, एक के धर्म को दुसरा रखता दें, 

का जय को दः गा डः हान्‌ ऐशवर्यः नोक 

की जाओ रि सरा गाता उसा मद्दान्‌ ऐश्‍वयंमय लां 
ळू a: he वातचीत सुनकर कभी कोई उनकी प्रतिभा 
छा हलक सकता था। लेकिन जब वह वहस करने लगते 
हा धो १ के दा जाता था । उनकी चमर्काली आँखें 
मयत हक कसर sh समय पर हाथ-पंर आदि अंग'भीं 
थी । उस समय आँ जैचल neds ssn bilge 
की भरिता कहो कह a वाक्यावली का असंबद्ध भाव, मन 
[ती थो । जान पड़ता था, जैसे एक 

पचि वष का लड़का सहसा प्रौढ़ देकर रंगमंच मं आ गया हे ।? 


(२३) 
प h छः 
वकिसचद्र क्रोधी बड़े थे। वह क्रोध के वेग में कापने | 
ho Nn २७ त = 7 
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बाबू को घर के छोटे-बड़े सब डरते थे। उनका क्रोध बहुत 
देर नहीं ठहरता था। दम भर में ही क्रोध का वेग शांत हो 
जाता था । लेकिन क्रोध का आरंभ बडा भयानक होता था ¦ 
उस समय वह आत्मसंयम ओर शिक्षा सब भूल जाते थे । 
(३०) 
वंकिम ने कलकत्ते में एक घर ख़रीदकर जीवन के अंत : 
के कई वर्ष उसी में विताए थे। सन्‌ १८८७ में उस घर 
में उठ आए थे। वह धर पटलडॉगे में मेडिकल कॉलेज के. 
सामने है। इस समय वंकिम-आश्रम के नाम से प्रसिद्ध हे! 
बड़े लाट लोई कर्ज़न के शासन-काल में गवन्मेंट की ओर. 
से एक पत्थर उसमें लगा दिया गया है । उसमें लिखा हर 
“इसी स्थान में औपन्यासिक वंकिमचंद्र रहते थे 1 
जन्म---१८३ ६ ई ०; मृत्यु १८९४ ई ०1” 


aS + र ~ कक 
वाकमचद्र क कुछ सामाज मतामत 
(९ ) स्त्री-शिक्षा 
वंगदशन के चतुर्थ खंड में, खी-शिक्षा के संवंध में, 
बंकिमचंद्र ने लिखा हे--''इस समय सब लोग स्वीकार 
करते हैं कि लड़कियों को कुछ लिखाना-पढ़ाना अच्छा ' 
है । किंतु इस समय भी प्रायः अपने मन में यह कोई 
नहीं सोचता कि मर्दों की तरह आरतें भी अनेक प्रकार के 


`. 
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साहित्य, गणित विज्ञान, दशन आदि की शिक्षा क्यो 
न प्राप्त करं ? जो लोग पत्र के एम० ए० पास न होने से 
विप-पान करने की इच्छा करते हैं, वे ही कन्या के कथा- 
माला ( एक छोटे दर्जे की पस्तक समाप्त कर लेने से 
हा कुताथ हो जाते हैं। कन्या भी पत्र की तरह एम०ए० 
क्या नहीं पास करेगी, इस प्रश्न को चे एक बार भा 
अपन मन मे स्थान नहीं देते । 

वास्तव म वगदेश में, भारतवर्ष भर में भी कह सकत 
ह, खया को पुरुषों की तरह लखना-पढ़ना सिखाने का 
उपाय नहीं हे । बंगवासी लोग श्रगर सचमुच ख्री-शिक्षा + 
के ्रभिलापा रखते, तो उसका उपाय भा हाता । 


सर उपाय का नास सुनते ही बंगाली-लोग जल 


_ त निःखदेह अपने मन में सोचेंगे कि मर्दों के 
स्कूल में स्रिया पढ़ने लगेगी तो वे निश्चय ही वेश्यां 
* एस ग्राचरण करेंगी । लड़कियों का अधःपात तो 
हांगा हा, अधिक यह होगा कि लड़के भी मनमाना 
आचरण करने लगेंगे । + + + 

“ख्री-शिक्षा उचित हे या नहीं ? शायद सभी उसको | 
डाचत कहेंगे । इसके बाद प्रश्‍न होता है, किसलिये | 
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? इसके उत्तर में यह कोई नहीं कहेगा कि 

> र ~ > ह 

नोकरी के लिये । जान पडता हे, इस देशके सभी 


सुशिक्षित लोग उत्तर देंगे कि स्त्रिया को नीति सिखाने 
कि ॥ > ~ ७ [AS [os 
के लिये, उनका ज्ञान बढ़ाने के लिये, उनकी बुद्धि 


परिमार्जित करने के लिये उन्हें लिखना-पढ़ना सिखाना 
उचित हे ।” 


* इस समय साधारण स्त्री-शिक्षा के विरुद्ध कोई कुछ नहीं कह सकता 
लेकिन उनकी उच्च शिक्षा के वारे में प्रश्‍न यह हे कि जिस देश में लड़-_ 
किया. आठ से लेकर बारह वर्ष की अवस्था के भीतर ब्याह दी जाती हें, 
उस देश की लड़कियाँ कव स्कूतत-कोलेजो में, लड़कों की तरह, एम० ए० 
बी० ए० छास तक की शित्ता प्राप्त करेंगी ? वे क्या स्वामी के साय पोथी 
दावकर, अथव लड़की-लड़के गोद में लेकर पढ़ने जायगी ? 

ऑर एक वात है, हमारे देश में ग्यारह बारह वर्ष की अवस्था में ही 
स्त्री-ल'त्तण प्रकट हो जाते हैं । ठंडे मुल्कों की लड़कियों के अठारह वर्ष 
की अवस्था में भी वे लक्षण नहीं प्रकट हेते । इँगलेंड आदि देशों की 

लड़कियाँ अठारह वर्ष की अवस्था तक या विवाह-काल पर्यंत कलेज म॑ 
पढ़ने जा सकती हैं, हमारे देश की लड़कियाँ इतनी अवस्था में घर के 

हर पढ़ने नहीं जा सकती । उनकी शित्ता घर के भीतर जितनी 
सकती हे--वाप, भाई,पति आदि जितना लिखा पढ़ा सकते हैं, उतना दी 
अभीष्ट और श्रेयस्कर हैं। मिशनरियों के स्थापित [किए कन्याश के स्कूल 
में पढ़ने भेजना, या किर।नी औरतों ओर मेमों को घर मं बुलाकर उनसे 
का दिलाना भी महा हानिकारक दे । इस तरह दोनेवाली हानियां 
का अनुभव अनेक स्थानों में प्राप्त हो चुका है । 


\ 
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किन दाद उ...) परदा 
कक उ दन में? अपने “साम्य” लेख में 
पद के बारे में यों लिख गए हैं--.. 
1111. आ. जी र क... शि हा कि 
सं लि का घर के भीतर जंगली पशुओं की तरह बंद कर 
से बढ़कर निष्ठुर, नीच, निदि च 
र ळा 3 गनाद्‌ घर चे 
ओर नही हे । ह दृत, धर्ममय वेपम्य 
में सब टल चातक पक्षी की तरह स्वर्ग में, पृथ्वी 
पिजड़े में पका ते हे, लेकिन औरतें छोटेसे घर में 
हक रा पको ईई चाड़ेया की तरह, बंद रहेंगी । प्रथ्वी 
नद, भ गा. शि > 2, _% > 
चा i न 2 be कांतुक आदि जो कुछ जगत्‌ में 
< ह्‌, उसके अधिक अंश से वे वंचित रहेंगी । कयां ? 
पुरुषा की भ्राज्ञा हे । 
12 
चा न्यायविरुद्ध ~ 
तना के "यान होना ओर अनिष्टकारी 
| नी समय अधिकांश शिक्षित पुरुष स्वीकार करते 
नहीं होते. साकार करके भी उसको दूर करने में प्रदत्त 
हि ह्‌ ते । इसका कारण वेइज़्ज़ती का डर हे । हमारी ' 
न्य > = > 
, "५ हमारा कन्या का, दूसरे चंमंचक्ष से देखेंगे ! केसा ' 
श्रपमान हे ! केसी _ ज्र क 
` ९ ` कैसा लजाहे ! लेकिन तुम अपनी खी, 
अपना कल्या आंदि को हस ळे Sa > 
हैं बेस पशु का जसे पशुशाल्ला में बॉध रखते 
~ र ~ 
क यी बद रखते हो, इसमें कुछ अपमान नहीं है! 
पह मटे चा है ! अगर नहीं है, तो तुम्हारे मानापमान 
x Sa 
क. जान का देखकर में लजा के मारे मर जाऊँगा । र 
पूछता हू, तुम्हारे अपमान और तुम्हारी लज्जा के अनु- | 
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कप ~ 
रोध से उनके ऊपर भ्रत्याचार करने का तमको कया 


रु ~ ह 
_ 


अधिकार हे * चे क्या तुम्हारे ही सान की रक्षा के लिये, 
तुम्हारी ही गिरिस्ती में गिने जाने के लिये, पैदा ई हें? 
एरा माच-ञ्रपसान सब कुछ हे, और उनका सुख-दुःख 


झु नहीं हे ! + + + ” 
( ३ ) साम्य [ बराबरी ] 


वयदशन सं वंकिस बाबू ने साम्य नाम का एक विस्तृत 
लख लिखा था । वह लेख केवल एक वार पुस्तक के रूप 
म भी प्रकाशित हुआ था । मालूम पड़ता हे, प्रोढ़ावस्था 
म यह समझकर कि ऐसे लेखों से समाज का अनिष्ट हो 
सकता हे, वंकिस ने फिर उसे नहीं प्रकाशित कराया । 
उसका कुछ अंश यहाँ पर उद्धत किया जाता हे-- 

संसार विषम भाव से परिपूर्ण है । राम इस देश में 
न पदा होकर उस देश में पेदा हुआ, यह एक विषमता 
का कारण हुआ । राम पाँची के गर्भ से न पेदा होकर 
जादी के गर्भ से पेदा हुआ, यह भी एक विपमता का 
Ce yh V1 Sp PNR त 
„ * इस मत का अनुमोदन शायद वहुत कम लोग करेंगे। पर यह वात जरूर 
दे कि हमें पहले अपनी स्त्रियों को नीति-शिक्षा देकर इतना सुशील ओर 
योग्य बना देना चाहिए कि वे स्वाधीन होकर भी अदव से रहें । सुशीला 
सी के लिये पर्दे की कोई जरूरत नहीं है । लञ्जा-संकोच ही उसका 
i ह | 
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कारण हुआ । तुम्हारी अपेक्षा में बातचीत में होशियार 
हू, या मरी शक्रि अधिक हे, या मे वंचना में निपुण हूँ, 
थ सब बात सामाजिक विषमता के कारण हैं । 

“राम बड़ा आदमी हे, यडु छोटा आदमी केसे हे ? 
यढु चोरी करना नहीं जानता, वंचना करना नहीं 
जानता, दूसरे के सवेस्व को धूतेता करके लेना नहीं 
जानता, इसी कारण यदु छोटा आदमी हे । राम ने चोरी 
करक, वचना करके, धूतेता करके धन जमा किया है, 
इसास राम बड़ा आदमी हे । अथवा राम खुद नराह 
भला आदमी हं, लेकिन उसके परदादा चोरी-वंचना 
आद म अत्यंत निपुण थे, मालिक का सर्वस्व हरकर 
ज़मीन ओर, जमा जमा कर गए ह, राम जुआचोर का 
परपाता ह, इस कारण वह बड़ा आदमी हृ । यदुर्के 
दादा ने आप कमाकर आप खाया हे, इस कारण वह 
छोटा आदमी ह । अथवा राम ने किसी वंचक की कन्या 
स ब्याह किया हे, उसी संबंध से वह बड़ा आदमी दे। 
राम क माहात्म्य के ऊपर फूला को वषा करो । 

वषमता संसार का नियम हे । जगत्‌ के सभी 
पदार्था म विषमता हे । ब्राह्मण ओर शद्र में अप्राकृतिक 
वषमता देख पढ़ती हे । ब्राह्मण का वघ भारी पाप दे, 
शूदर का वध छोटा पाप हे । यह बात प्राकृतिक नियम 
के द्वारा अनुमोदित नहीं हे । ब्राह्मण अवध्य है, शू 


/ 
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क्यो वध्य हे ? शूद्र ही दाता हे, ब्राह्मण क्यों नहीं दाता 
हे ? उसके बदले यह नियम क्यों नहीं हुआ क्रि जिस 
दने को शाक्के हो वही दाता है, “ ओर जिसको लेने कीः 
| जरूरत हे वही लेनेवाला हे? 
“सब की अपेक्षा धन की विषमता बहुत भारी हे । 

उसके फल से कहीं-कहीं दो-एक आदमी रुपयों के खर्च 

का अवसर खोजे नहीं पाते किंतु उधर लाखों आदमी 

अन्न के अभाव से उत्कट रोगों का शिकार बन रहे हैं । 
| “अमेरिका की चिरदासत्व-प्रथा के उच्छेद के लिये उस 

दिन अत्यंत घोर आभ्यंतरिक समर हो गया। नश्तर के द्वारा 

घाव की चिकित्सा के समान, सामाजिक अनिष्ट के द्वारा सा- ( 


+> अ/ 


माजिक इष्ट-साधन करना पड़ा। इस चिकित्सा के बड़े डाक्टर 
हे दतो ओर रोबस्पियर। विपमता के बदले साम्य स्थापित 
करना ही प्रथम ओर द्वितीय क्रांस-विज्नव का उद्देश था । 

“लेकिन सव जगह इस कठोर चिकित्सा का प्रयोजन 
नहीं हुआ । अधिकांश देशों में उपदेश करनेवाले के उप- 
देश से ही साम्य का आदर और स्थापना हुई हे। # 
अस्र-त्रल की अपेक्षा वाक्य-वल अधिक शक्ति रखता हे । 


% इस समय रूस में साम्यस्थापन के लिये बोलशेविक संप्रदाय ने 
घार हत्याकांड किया है और करता जा रहा हे । जव कभी धन आदि के 
संबंध में कहीँ भी साम्य की स्थापना की चेष्टा को जायगी तभी वहीं | 
Er की और हत्याकांड का होना भ्रनिवार्य हे । कोई भी धनी या त्तमता- 


CC-O. Nanaji Deshmukh Libra 


RR अप 


Vinay Avasthi 52170 Bhuvan Vani Trust Donations 
= वाकमचदट्र चटजा 


समर का अपक्षा शिक्षा अधिकतर फल देनेवाल है। 
इसाइ-धर्म र बोड-वर्मे का प्रचार वाक्यों से ही 
हुआ है| इस्लाम-धर्म का प्रचार अवश्य शस्त्र की सहा- 
यता से किया गया है । लेकिन प्रृथ्वी पर मुसलमानों की 
संख्या थोड़ी ही हे, बोड ओर इसाइ ही अधिक हैं । 
“पृथ्वी पर तीन वार आश्चय-घटनाओं का संघटन 
इश हं । वहुत-वहुत समय के वाद तीन देशों में तीन 
महापुरुषा ने-तीन विशुद्ध आत्माओं ने---जन्म लेकर 
'थ्वासडल पर एक मंगलमय महामंत्र का प्रचार कि 
& । उस महामंत्र का स्थूलं मर्म यही हे कि सभा मबुप्य 
समान हं । उन्होंने इस स्वर्गीय महा पावेत्र वाक्य रा 
शथ्वामडल पर प्रचार करके जगत्‌ में सभ्यता और 
. उत्ति का बीज तोया हे । जव मनष्य-जाति दर्दशा को 
भास हुई ह, अवनति की राह पर चलने लगी ह, तरभा 
केसा एक महात्मा ने उत्पन्न होकर गंभीर शब्द सें कहा 
६--“तुम सभी समान हो परस्पर बराबरी का व्यवहार 
करा | तभी दुदेशा दर ह--अ्रच्छी दशा प्राप्त हुई ' 
६; अवनति मिट गई हे, उन्नति हुईं हे! 
शाली पुरुष केवल उपदेश सुनकर अपना खुशी से अपनी क्षमता या थन 
दूसरे को देने के लिये राजी न होगा । उधर हीन-स्थिति के लोंग एरी 


उप्‌ 
चश से उन्मत्त-से होकर अवश्य घोर कर्म करने में प्रवृत्त होंगे । 
साम्य के उपदेश से होनेदाला यह विध्वव कभी इष्ट नही है । 
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“ऐसे महापुरुप प्रथम शाक्यस्तिह हुए हं । जिस समय 
वेदिक धर्म से उत्पन्न वेषस्य से भारतवर्ष पीडित था उसी 
समय उन्होंने जन्म लेकर भारतवर्ष का उद्धार किया । 
एथ्वी पर जितने सामाजिक वेपम्यों की उत्पत्ति हुई हे, 
उनमे भारतवर्ष के पुर्व काल के वर्ण-बेपम्य के समान 
भारी वेपम्य कभी किसी भी समाज में नहीं प्रचलित 
हुआ 1 अन्य वणा के [लये अवस्थानसार वध्य होने की 
व्यवस्था हं. मगर ब्राह्मण सकड़ों अपराध करने पर भी 
अवध्य हे । ब्राह्मण तुम्हारा सब तरह का अनिष्ट करे, 
मगर तुम ब्राह्मण का कुछ भी श्रनि्ट नहीं कर सकते । 
तुम ब्राह्मण के चरणों में लोटकर उसके चरणों की रज 
मस्तक में लगाओ । किंतु शूद्र अस्प्रशय है; शूद्र का छुआ 
जल तक व्यवहार के योग्य नहीं है । जीवन की जीवन 
जो विद्या है, उसके प्राप्त करने का भी उसे अधिकार 
नहीं है। + + + 

“इस गुरुतर वर्ण-वेपम्य के फल से भारतवर्ष को 
अवनति की राह में खड़ा होना पड़ा | सब उन्नतियों की 
जड़ ज्ञान की उन्नति हे । पशु आदि की तरह इंद्रिय- 
तृप्ति के सिवा प्रथ्वी का ओर ऐसा कोई एक सुख तुम नहीं 
बता सकोगे, जिसकी जड़ ज्ञान की उन्नति नहीं हे शूद्र 
ज्ञान की आलोचना का अधिकारी नहीं है, उसका अधि- 
कार केवल ब्राह्मण को ही हे। भारत के अधिकांश लोग 
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ब्राह्मणेतर वर्णो के हैं । इस कारण अधिकांश लोग 
मृख हुए॥ + + + 
“लोग विपण, व्यस्त और शकित हुए । ब्राह्मण 
लोग लिखते हैं, सभी कामों में पाप हे, सभी पापों का 
प्रायश्चित्त कठिन है । तो कया ब्राह्मणेतर वर्णो का पाप से 
छुटकारा नहीं है ? पारलोकिक सख क्या इतना ही दुलेभ 
है ! लोग कहाँ जायेंगे ? कया करेंगे ? इस धमंशाख्र के 
पाइन स कॉन उद्धार करेगा ? सब सुखो में रुकावट 
डालनवाल ब्राह्मणों के हाथ से कोन रक्षा करेगा ? 
भारतवासया को कोन जीवन-दान करेगा ? 
एस हा समय विशुद्धहदय शाक्यसिंह ने अनंतकाल- 
| स्थायिनी महिमा फेलाकर, भारत के भाग्याकाश मे 
उदित होकर, दिगंतग्रधावित शब्द से कहा--“में यह 
„ उदार का कार्य करूँगा । में तुमको उद्धार का बीजमंत्र 
बताए देता हूँ । तुम उसी संत्र को सिद्ध करो । तुम सभी 
समान हो । ब्राह्मण ओर शूद्र समान हें । मनप्य सभी 
समान हँ । सभी पापी हे । सब का ड एर सदाचार से 
दगा । वण-वपम्य मिथ्या हे, याग-यज्ञ मिथ्या हें । वेद 
मिथ्या ह, सूत्र मिथ्या हैं, ऐहिक सुख मिथ्या हे । कॉ 
राजा ह? कान प्रजा हे यह ग्रधिकार-वेषम्थ मिथ्या 
हैं । धर्म ही सत्य हे । मिथ्या त्यागकर सभी सत्यधर्म 
का पालन करो । + + + 


तीशि्रीसड>७३111॥त Library, anaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 
i 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


बंकिमचंद्र के कुछ सामाजिक मतामत २११ 


“दूसरे साभ्य का अवतार ईसा हैं । + + उन्होंने 
| कहा है, मनुप्य-मनुष्य में भाई-भाई का संबंध है । सभी 
| मनुप्य ईश्वर की दृष्टि में तुल्य हैं । बल्कि जो पीड़ित, 
| Wa GE Whole 5 ri क 

दुःखी, कातर हे, वही ईश्वर कों अधिक प्रिय हे ? +++ 
इसके दाद वंक्षिम ने स्वारथत्यागी, निष्काम, महावीर, 
फ्रांस-राज्य़ ओर वहाँ की राज्य-शासन-्प्रणाली की जड़ 


व. 


पर चोट मारनेवाले, महापुरूष रूसो को तीसरा साम्य 
| का अबतार बताया है। रूसो की साम्य-नीति का यहाँ पर 
। कुछ बखान नहीं किया जाता । उनके 1,0 ल्ला $०८।a] 
अंथ की ज्वलंत भापा को पढ़कर फ्रांस-निवासी पागल-से 
* हो उठे थे। उन्होंने राजा को मारने के लिये खङ्ग उठाया 
था। उनका या उनके लिखे ग्रंथ में वर्शित साम्व-नीति 
का परिचय देना नावशक, असंगत ओर अनुचित हे । 

वंकिम के इस मत के विषय में उनके ख़ास भतीजे 
| शच्चीश बाबू लिखते हैं कि मेरी समक में विद्या, बुद्धि, | 
अतिभा आदि सव विषयों में साम्य-नीति का ग्रहण असं- 
भव हे | यह ईश्वर को भी अभीष्ट नहीं हे । विपर्यय | 
| घटित हुए विना ईश्वर का अवतार नहीं हो सकता । | 
अजा के हुए बिना राजा नहीं हो सकता । दुःख के 
नयाय में सुख नहीं रह सकता । 

(४ ) बहु विवाह 


स्वर्गीय ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने बहु विवाह के विरुद्ध 
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कप Pn [oe ~ 
पू स्तक लेखों हं । विद्यासागर ने बहु ववाह का 


शाख-वरुद्ध बताया। तारानाथ तर्कवाचस्पति ग्र दि कई 
पाडता ने राय दी कि बहु विवाह शाख-संमत हे । वंक्रिम 
दावू ने विद्यासागर की उस प॒स्तक की समालोचना, 
चगदशन के दूसरे भाग की तीसरी संख्या में की थी । 


= 


हम; समालाचना स उन्होंने जो इस संबंध में राय दी 
था, वह नीचे लिखी जाती 
द 
है “शायद इस देश के सवसाधारण लोग यह समक 
डक है कि बहु विवाह (अर्थात्‌ जीती हुई खी के ऊपर 
पु De 

दूसरा तासरा चाथा व्याह करते जाना ) समाज के लिये 
अनिष्टकारक सव क लिये वर्जनीय और स्वाभाविक रूप 
से नीति-विरुद्ध हे । 

हे है । सुशिक्षित या अल्पाशाक्षत, एस 


जाप इस दश ( बंगाल ) में शायद थोड़े ही हैं, जो 
कहर कि वहु विवाह बहुत अच्छी प्रथा हे--यह त्याज्य 


«५ 


[2 4 


LN 
नहाह। + + + 
f 
इस वंगदेश में एक करोड अस्सी लाख हिंदू रहते हैं । 


इनम अठारह सो आदमी भी ऐसे नहीं हैं, जो अब बहु 
"ववाह के दोप से दूषित हों । अर्थात्‌ दस हज़ार हिंदुओं 
म एक आदमी भी जीवित खी के ऊपर दूसरा व्याह करने 
' वाला न होगा । यह बात इस समय निश्चित रूप स॑ 
कहा जा सकती हे। जो कुछ थोडे से आदमी इस दाप 


स दापेत हैं उनकी संख्या भी आप ही आप दिनःदिन 
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$ a LM 
कम होती जा रही हे, यह भी सव लोग जानते हैं । 
वि Lol ha ९ ह. ~ ०७ 
कैसी को कोई उद्योग इसके लिये नहीं करना पड़ता, 
शी, 9. है 


किसा राजकीय व्यवस्था की इसके लिये ज़रूरत नहीं 


ह 


> ~ . ~ ~ 
है, किसी पंडित की व्यवस्था की इसके लिये आवश्य- 


कता नहीं हे । यह प्रथा आप ही घट रही है । यह देख- 
कर बहुत लोग भरोसा करते हें कि इस प्रथाका जो कुछ 
रश श्रवशिष्ट है, वह आप ही मिट जायगा । 

“लेकिन इसमें कुछ संदेह नहीं कि यह बहु विवाह 
रूपी राक्षस वध्य हे । मरने के निकटवर्ती होने पर भी 
वध्य हे । हमने देखा हे, कोई-कोई वीर पुरुप ऐसे हैं जो 

मरे हुए साँप या मरे हुए पागल कुत्ते को देख पाकर 
उसके ऊपर दो-एक लाठी मार देते हैं, इसलिये कि 
क्या जानें, अगर अच्छी तरह न मरा हो । हमारी समक 
में ऐसे लोग बड़े ही सावधान ओर परोपकारी पुरुष हैं । 


> < - ल > र 
चेसे ही जो लोग इस मुमूर्प राक्षस के ऊपर मृत्यु के समय 


> चो ww क्व च. A 
दो-एक लाठी मार जा सकें वे इस लोक में पूज्य ह॑ ओर 
परलोक मे सद्गति को प्राप्त होंगे । इसमें संदेह नहीं हे । 

+» हथ ~ 
“डस संबंध में जो बातें कहना हमारा उद्देश हे, 
उन्ह हम फिर छिखे देत ह-- 
१--बहु विवाह अत्यंत बुरी चाल हे । जो लोग उसके 
Weer हें वे हमारी कृतज्ञता के पात्र हें । 
~ किक ~ 4 हो; 
२--इस देश में बहु विवाह आप ही मिटता जा रहा 
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य दिनों मे इसके एकदम मिट जाने की संभा- 
वना है। उसके लिये विशप ग्राडंबर की आवश्यकता नहीं 
1 सुशिक्षा के फल से वह आप ही उठ जायगा! 

३--यद्यपि इसका शास्त्रीय होना नहीं स्वीकार किया 
जा सकता फिर भी इसे अशास्त्रीय प्रमाखित करने से 
काइ फल पाने की आकांक्षा नही की जा सकती । 

४--हमारा समर में वहु विवाह निवारण के लिये 
नियम ( आईन ) बनवाने का प्रयोजन नह! हे । लेकिन 
अगर प्रजा क हत के [लय श्राइन का आवश्यकता हं, 

ह निश्‍चित हो, तो धर्मशाख् का मुह ताकने की ज़रू- 

रत नहीं हे । 

वाकम ने इस विपय में जो कुछ कहा था, वह 
बिल्कुल टीक उतरा । बह विवाह आप ही बंगाल से उठ 
गया हं । आइन बनाने की ज़रूरत नहा हुई, उसके अशा- 
खय प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं हुईं । बंगाल . 
के कुलीन ब्राह्मण पहले बेशक ४०-५० तक ब्याह कर 
डालते थे, पर अब ४०-४० की कोन कहे, उनमें २-३ 
व्याह करनेवाले भी विरले ही हैं । 

( ५ ) विधवा-विवाह 

, देस सबसे वडे और विचारसापेक्ष गहन विषय पर 
वगदर्शन के चतुर्थ खंड में वंकिमचंद्र ने इस तरह अपनी 
राय प्रकट की हे :-... 
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“विधवा-विवाह भला भी नहीं हे, बुरा भी नहीं हे! 
सव विधवाओं का ब्याह होना कभी भला नहीं है । 
मगर हाँ, विधवा की इच्छा के अनुसार उसे व्याह का 
अधिकार होना भला हे । जो खी साध्वी हे, जो अपने 

पहले पति को हृदय से प्यार कर चुकी है, वह कभी 
फिर ब्याह करने की इच्छा नहीं कर सकती । जिन 
जातियों में, विधवा-विवाह प्रचलित हे, उन जातियों में 
भी पवित्र स्वभाववाली , स्नेहमयी, साध्वी खिया विधवा 
हो जाने पर फिर व्याह नहीं करतीं । लेकिन अगर कोई 
विधवा, वह चाहे हिंदू हो या ओर जाति की हो, पति 
के स्वगेवास के उपरांत फिर व्याह करने की इच्छा प्रकट 
करे तो उसे अवश्य उसका अधिकार है. । यदि पुरुष 
पत्नी-वियोग के बाद फिर व्याह करने का अधिकारी दै, 
तो साम्य-नीति के अनुसार खी भी पति-वियोग के बाद, 
इच्छा करने पर, फिर ब्याह करने की अधिकारिणी हे! 
यहाँ पर प्रश्न हो सकता हे कि यदि पुरुष पुनार्वेवाह 
का अधिकारी हे तभी तो खी भी अधिकारिणी हे ? 
लेकिन क्या पुरुष को ही एक स्त्री के मर जाने पर दुबारा 
ब्याह करना उचित है? उचित हे या अनुचित, यह 
दूसरी बात है । इसमें ओचित्य-अनोचित्य कुछ नहीं 
है । किंतु मनुप्यमात्र को अधिकार है कि जिसमें दूसरे 
का अनिष्ट न होता हो, ऐसे हरएक कार्य को वह प्रवृत्ति 
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के अनुसार कर सकता है । अतएव पली-वियोगी पति 
अथवा पति-वियोगिनी पल्ली दोनों ही इच्छा होने पर 
पुनर्विवाह के अधिकारी हें । 

“अतएव विधवा को व्याह का अधिकार अवश्य हे, 
लेकिन यह नेतिक तत्त्व अभी तक इस देश में साधारणतः 
सव ने स्वीकार नहीं किया । जो लोग अगरेज़ी-शिक्षा के 
फल से, अथवा विद्यासागर महाशय के या व्राह्मसमाज- 
धर्म के अनुरोध से यह नीति स्वीकार करते हैं, वे भी 
उसे कार्य में परिणत नहीं करते । जो महाशय यह 
स्वीकार करते हैं कि विधवा को व्याह का अधिकार हे, 
उन्हीं के घरों की विधवाओं के व्याह के लिये व्याकुल 
होने पर भी, वे उस व्याह के लिये उद्योगी होने का 
साहस नहीं करते । इसका कारण है समाज का भय। 
इसी भय के कारण यह साम्य-नीति समाज के भीतर 
प्रवेश नहीं कर सकी | अन्यान्य प्रकार की साम्य-नीति जो 
समाज में प्रविष्ट नहीं हो सकी, उसका कारण तो यह 
समक में आता हे कि विधान-रचायिता पुरुषों की जाति 
उसके प्रचार में अपना श्रनिष्ट समझती हे । मगर यह 
चात उतना सहज ही समकमें नहीं आती कि यह पुनर्वि- 
वाहू की साम्य-नीति समाज में प्रवेश क्यों नहीं पाती । 
पढ आयास-साध्य नहीं है, किसी का अनिष्ट करवां 
नहीं हे, वल्कि अनेकों के लिये सुख-सम्ठद्धि का कारण 


शितल Deshmukh Library naji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri ETS 


Vinay Agger hib,Bhuvan VanjJrust Donations 
क कुछ सामाजिक मतामत २१७ 


हा सकता हे । तथापि समाज में इसके परिग्रहीत होने 
क लक्षण नहीं देख पड़ते । इसका कारण यही है कि 
समाज मं लोकाचार अ्रलंघनीय हो रहा है । 
_ "ओर एक बात है । बहुत लोग समते हैं, चिर- 
वेधव्य के बंधन में हिंदू-ललनाओं का पातिव्रत्य इस तरह 
चढ बघा हे कि उसके लिये अन्य प्रकार की कामना 
करना विधेय नहीं; सभी हिंदू-खियां जानती हैं कि उनके 
उन्हीं एक स्वामी के साथ सत्र सुख चला जायगा, इसीसें 
वे स्वामी के ऊपर अनंत भक्ति रखती हैं । इस संप्रदाय 
के लोगों की समझमें इसी कारण हिंदू के घर में दांपत्य- 
सुख की इतनी श्रधिकता हे । खेर, इस बात को हमने 
सत्य ही मान लिया । लेकिन श्रगर यही बात है तो 
जिसकी खी मर गई है उस पुरुष के लिये सदा विपल्लीक 
रहने का विधान क्यों नहीं किया जाता ? तुम्हारे मरने 
पर तुम्हारी जी के लिये ओर गति नहीं है, इसी लिये 
तुम्हारी खी तुम पर अधिक प्रेमशालिनी है। वेसे ही तुम्हारी 
भी खी के मरने पर ओर गति नहीं होगी, यदि ऐसा 
नियम हो तो तुम भी खी के प्रति अधिक प्रेमसंपन्न होगे । 
किंतु तुम्हारे वङ्ग वह नियम क्यों नहीं लागू होता ? 
केवल अबला खी के लिये वह नियम क्यों हे? 

“तुम विधानकतां पुरुष हो, इस कारण तुम्हार प्रा-बारह 
हें । ल मम बाहुबल हे, इस कारण तुम यह दोरात्म्य 
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कर सकते हा । लेकिन यह जान रक्खो कि यह अत्यंत 
अन्याय है, बड़ा भारी धर्मविरुद्ध वेषम्य है । 


पु a 


वकिस ने वपम्य के सिवा श्रोर कोई भी युङ्कि नहीं 
दिखाई । समाज के भय की बात, इशारे से कह दी है! 
विधवा-विवाह चाहे शास्त्रविरूद्ध हो ओर चाहे शाखान- 
सादत हा, जब तक समाज उसका अनुमादन नहीं करता 
तत्र तक वह सुप्रचलित नहीं हो सकता । ओर एक बात 
ह, अगर पुरुप पली के मरने पर दुबारा ब्याह करते हैं 
ता वह साम्प-नीति. की दृष्टि से निंदित भले ही हो, 
खाकन सतान-लाभ आदि के लिये उसका होना परम 
` आवश्यक हैं। निःसंतान प॒रुप पत्रलाभ के लिये पनर्वि- 
ल केर सकता हे ; कितु निःसंतान विधवा-स्त्री वैसा 
हा कर सकती । फिर ग्र रोग इंद्रियवश 
होकर ही अगर यह की जन अकग 
कि 
हें तो उसे रोकिने का यत्न करना चाहिए, न कि 


खिया को भी उसका बदला लेने के लिये कमार्गगामी 


~ 


करना चाहिए । इसके सिवा हमारे आचायों में 
झत्र-वांज-न्याय्र से ख्रियो को अन्य परुष का संसर्ग हो 
जाने पर दूषित ठहराया हे, किंत पुरुष को वेध विवाह के 
हारा अन्य स्त्री-संसर्गी होने से दूषित नहीं माना । चाह 
जिस पहलू से देखिए, विधवा. विवाह कभी समाज के 


लिये इष्टदायक और कल्याणकारी नहीं हो सकता । 
nnn 
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वंकिमचंद्र का वँगला-साहित्य में स्थान 


(I) 


हमारे यहाँ हिंदी-भापा-भापी लोग जैसे भारतेंढु बावू 
हरिश्चंद्र को आधुनिक साहित्यिक हिंदीका विधाता मान- 
कर उनका आदर करते हैं, वैसे ही बंगाली-लोग आधानिक 
साहात्यक वगभापा का जन्मदाता वोकेम बाब को मानते. 
हं । हिंदी-भापा हरिश्चंद्र के पहले भी लिखी जाती थी, 
परतु बाबू साहब ने उसे ग्रलंक्रत करके विविध भावों के 
व्यक्क करने योग्य साधुभापा का सुंदर रूप दिया है । इसी. 
से उनका इतना आदर हे । वेसे ही वंगभापा भी वंकिम 
के पहले से लिखी जाती है । पर उसको सुंदर रूप देने- 
चाले, उसे परिमार्जित करके उसमें उच्च साहित्य लिखकर 
उसे सर्वप्रिय वनानेवाले महात्मा वंकिमचंद्र ही हैं । 
बंगाली-लोग वेगला-साहित्य में वंकिम को स्वोच्च स्थान 
देते हैं । वंकिम के हाथ में पड़कर वंगभाषा ने नया ही 
रूप धारण किया । जिस साधुभाषा में इस समय बंगाली- 
लोग अपना साहित्य बढ़ा रहे हैं, त्रंगाली-लेखक जिसका 
अनुकरण करने क्री चेष्टा करते हैं, वह भाषा वंकिम की 
ही स्ष्टि हे। इस बारे में स्वनामधन्य, विदेश तक प्रसिद्ध, 
य सर' रवींद्रनाथ ठाकुर “साधना” पत्रिका में 
लिखते हें-- 

“एक दिन हमारी वंगभाषा केवल पुकतारे की तरह 


CCS. Nanaji Deshmukh Libra 
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हो पे 


एक ही तार में बंधी ह$ थो. के 
संकीते र्‌ ह सा इ थी, केवल सहज “सुर” से धर्म- 
न करने के उपयुक्त थी । चंकिम ने अपने हाथ से 
उसमें एक-एक तार चढ़ाकर आज उसे वीणा का रूप 
दे दिया है । पहले जिसमें स्थान 
„देल जिसमें स्थानीय ग्राम्य सर बजता था 
आज वह विश्व-सभा में ने के योग्य | यु 
रब: भा मे सुनाने के योग्य ध्रपद-अंग की 
'जावता-रागिनी अलापने के योग्य हो उडीहे। + + + 
मातृ डी वढ सि 
५ दभापा की वंध्यादशा मिटाकर जिन्होंने उसे ऐसी 
गारवशालिनी बना दिया $ ने ब 
र | दया हे, उन्होंने बंगालियों का 
र महत्‌ आर चिरस्थायी उपकार किया हे, यह बात 
भी अगर क्रिसी को नेकी हो, तो 
री: न समझाने को आवश्यकता हो, तो 
"हस बढ़कर दुभोग्य ओर नहीं हो सकता i”? 
वेकिम बाब के री ग्रंथों 
< ` तके प्रायः सभी ग्रंथों का हिंदी-अनुवादे हो 
चुका हे । ओर इस प्रकार हिंदी-साहि बह 
le इस प्रकार हिंदी-साहित्य पढ़नेवाले मात्र 
न के गाढ़ पांडित्य, गंभीर गवेपणा, प्रातिभ 
~ * 
म शर लिपिचातुर्य से पूर्ण परिचित हो चुके हैं। 
इस कारण विशष खप ग र्‌ 
का यी हि रप से यह बताने की आवश्यकता 
वक % साहित्य-सम्राटू, भाषा-भांडार के अमुल्य 
? कॅम वानू का स्थान कितना उच्च है। 
शक 
वावू हरिश्चंद्र के समकालीन पं मि 
हक व. ` * समकालीन पं० प्रतापनारायण मिश्र, 
क्रृष्ण्‌ प री 
कक णण ५ 5 प० बदरीनारायण चौधरी (प्रेमघन ) 
क दे सुपंडित जेस उनके सहयोगी और हिंदी-सा दित्य" 
के क्र आ ~ ~ ~ रन 
व. के चमकते हुए सितारे माने जाते हैं, वेसे ही वंकिम 
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के समकालीन, अनुयायी, सहयोगी, सुलेखक, मेघनाद- 
वध महाकाव्य के रचयिता बाबू मधुसूदन दत्त, नीलदर्षण 
नाटक के लेखक सुकवि बाबू दीनबंधु मित्र, पलाशीर यद 
प्रभास, रेवतक, कुरुक्षेत्र, बुद्ध आदि .ग्रंथ-रत्रों के लेखक 
प्रतिभाशाली कवि बाबू नवीनचंद्र सेन और श्रेष्ठ लेखक 
बावू हेमचंद्र बनर्जी, श्रेष्ठ समालोचक चंदनाथ बस और 
अक्षयकमार दत्त आादे थे । इन 1वद्वाना ने भां अपनी 
मातृभाषा को जो श्रेष्ठ ग्रंथ-रल उपहार में दिए हैं, वे ग्रमृल्य 
ओर चिरस्थायी संपत्ति हैं । र 
वंकिम बाबू के बाद उनके स्थान की पूरी पूर्ति तो नहीं 
हुईं, किंतु बावू रवोंद्रनाथ ठाकुर और द्विजेद्रलाल राय ने 
बहुत कुछ उस हानि को पूरा कर दिया है । पर हमारी 
हिंदी में जो स्थान भारतेंदु ओर प्रतापनारायण ख़ाली 
कर गए हैं वह अभी शून्य ही पड़ा है। देखें, ईश्वर कब 


> 


उसकी पूर्ति करते हैं । 
ह १. he कप eo ~ र 
नवीन लेखकों को वॉकिम के १२ उपदेश 
वंकिम बाब ने “प्रचार! नाम के पत्र में नवीन लेखकों 
को १२ उपदेश दिए हैं । उपयोगी समझकर वे भी उद्धृत 


कर देए गए-- 
१, यश के लिये न लिखना । अगर यश के लिये लिखोगे 


RR 
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तो यश सी नहीं सिल्लेगा, ओर तुम्हारी रचना भी अच्छी 
न हर्या रचना अच्छी होने से यश आप ही प्राप्त होगा । 

कर स्पष्‌ क लय न लिखना । योरप से इस समय 
अनेक लोग रुपए के लिये लिखते हैं ओर रुपए पाते भी 
हे । उनको रचना भी अच्छी होती हे । कितु हमारे यहाँ 
है दिन नहीं आया । इस समय यहा रुपए के 
लिय लखन स लोकरंजन की प्रच्रत्ति प्रपल हो उठती है । 
थोरे, हमारे दश क वतमान साधारण पाठकों की राचे 
आर (शिक्षा पर ध्यान देकर लोकरंजन की ओर ककने से 
रचना क विकत आर आनेष्ट का कारण हा उठने की 
संपूर्ण संभावना, है । 

३. अगर तुस अपने सन में यहं समझो कि लिखकर 
दश या मनुप्य-जाति की कुछ भलाई कर सकोगे, अथवा 
किसी सद्य की खष्टि कर सकाग, तो अवश्य लिखो । 
जा लोग श्रन्य उद्देश से लिखते हें, वे लेखक की उच्च 
पदी को नहीं पा सकते । 

४. जो सत्य ओर धर्भविरू हे, जिसका उद्देश पर- 
निदा, दूसर को पीड़ा पहुँचाना या स्वार्थ-साधन ह, वह 
लेख कभा हितकर नहीं हो सकता | इस कारण ऐसा लिखना 
सवथा त्याज्य ह । सत्य ओर धर्म ही साहित्य का लक्ष्य 
हैं आर किसी उद्देश से क्लम उठाना महा पाप है । 


‡, जा लिखो उसे बसे ही प्रकाशित मत कर दो । कुछ 
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दिनों तक डाल रकखो । कुछ दिनों बाद उसका संशोधन 
करो । तब तुम्हें देख पड़ेगा कि तुम्हारे लेख में अनेक 
दोप हैं । काव्य, नाटक, उपन्यास आदि को लिखकर दो- 
एक वषे डालकर फिर संशोधन करने से वे विशेष उत्कर्ष को 
प्राप्त करते हैं । किंतु जो लोग सामयिक साहित्य की सेवा 
करते हैं, उनके लिये यह नियम नहीं हे। इसी कारण लेख के 
लिये सामयिक साहित्य अवनति का कारण हुआ करता है । 
` ६, जिस विषय में जिसकी गति नहीं है, उस. विषय 
से उसे हाथ न डालना चाहिए । यह एक सीधी बात है । 
पर सामयिक साहित्य में इस नियम की रक्षा नहीं होती । 

७, अपनी विद्या या विद्वत्ता दिखाने की चेष्टा मत 
करों । ग्रगर विद्या होती हे तो वह लेख में आप ही प्रकट 
हो जाती है, चेष्टा नहीं करनी पड़ती । विद्या प्रकट करने 
की चेष्टा से पाठक खीर उठते हैं ओर उससे रचना-सोंदर्य 
को भी विशेष हानि पहुँचती है । आज कल के लेखों 
में संस्कृत, अगरेज़ी, फ्रेंच, जर्मन श्रादि भाषाओं के 
उद्धरण ( कोटेशन ) बहुत अधिक देख पड़ते हैं। जो 
भाषा अपने को नहीं मालूम, उस भाषा के किसी वाक्य 
frre अश को ग्रोरॉ के ग्रंथ की ही सहायता से कभी मत 
उद्धृत करो । 

८. अलंकार के प्रयोग या रसिकता के लिये विशेष 
चेष्टा न करना । किसी-किसी स्थान में अलंकार या व्यंग्य 


१ 
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का प्रयोजन अवश्य होता हे; किंतु लेखक के भांडार में 
यह सामग्री होगी तो प्रयोजन के समय आप उपस्थित 
हो जायगी । ओर, नहीं होगी तो सिर पटकने पर भी 
नहीँ ग्रा सकती । असमय में या भांडार सूना होने पर 
श्रलंकार के प्रयोग या रसिकता की चेष्टा के समान उप. * 
हास की वात ओर नहीं हे । 

5. यह एक प्राचीन नियम हे कि जिस स्थान पर 
अलंकार या व्यंग्य बहुत भला न जान पड़े, उस स्थान 
को काट देना चाहिए । किंतु में यह वात नहीं कहता । 
मेरी सलाह थह हे क्रि उस स्थान को अपने मित्रो के आगे 
वारंवार पढ़ो । अगर वह अच्छा न होगा तो लेखक को ग्राप 
ही अच्छा नहीं लगेगा, मित्रों के आगे पढ़ने से भी लज्जा 
मालूम होगी । तव उसे काट देना ही ठीक जान पड़ेगा। 

१०. सब से श्रेष्ठ अलंकार सरलता है । जो ' सरल 
शब्दों में सहज रीति से अपने मन का भाव समका सकते 
हैं वे ही श्रेष्ट लेखक हे । कारण, लिखने का उद्देश ही 
पाठकों को समभाना है । 

११. किसी का अनुकरण मत करो । अनुकरण में दोषों 
का ही अनुकरण होता हे, गुणों का नहीं । इस बात को मन 
में कभी जगह मत दो कि अमुक अंगरेज़ी, संस्कृत या हिंदी 
के लेखक ने ऐसा लिंखा हे तो मैं भी वैसा ही लिखें 

१२. जिस बात का प्रमाण न दे सको, वह भी मत लिखो। 
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यद्याप सव समय प्रमाणों के प्रयोग की आवश्यकता नहीं 
हाता, तथाप प्रमाण हाथ में रहना बहुत ज़रूरी है। 

इरएक जाति की भाषा का साहित्य उस जाति के लिये 
आशा-भरांसा होता ह । उन जातियों के लेखक अगर इन 
नयमा पर ध्यान रक्खेगे तो उनकी भाषा के साहित्य की 
आीटादे शीघ्रता क साथ होगी । 


+ NN ~ 
वाकम-वंरशश्‍लषण 
वंकिसचंद्र का विश्लेषण करने से उनके सात रूप देख 
पड़ते हैं-- 


१. समाज-संस्कारक वंकिम 

२. कवि वंकिम 

३. ओपन्यासिक वंकिम 

३, भावमय वंकिम 

९. स्वदेशभङ्ग वंकिम 

६, समालोचक चंकिम 

७, धर्मोपदेशक वंकिमं । 

वंकिम के इन विभिन्न रूपों पर प्रकाश डालंने के लिये, 
अपनी ओर से कुछ न लिखकर ( कारण वह यीग्यता 
आर स्पर्धा इस क्षद्रवुद्धि लेखक में नहीं हे ), शचीश 
शिकाल ने जो कुछ लिखा हे, वही संक्षेप. से यहाँ पर उद्धृत 
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किया जाता है । आशा है, इससे पाठकों का मनोरंजन 
होगा ओर साथ ही वंकिम बाबू में क्या-क्या गुण थे, यह 
समभने मे सुभीता भी होगा । 
( १ ) समाज-संस्कारक वंकिम 
समाज-संस्कारक वंकिम का पहला उद्यम है विप- 
वक्ष उपन्यास; दूसरा उद्यम हे साम्य ( लेख ) और लोक- 
. रहस्य ( लेखमाला ); तीसरा उद्यम हे देवी चौधरानी . 
उपन्यास का कुछ अंश ओर कमलाकांतेर दफ़्तर । 
जान पड़ता हैं, सभी उद्यम व्यर्थ हुए थे । वंकिम बाबू 
0 5. sinh हा 
~ क ह. कह रै 
तु नका हृदय तत्पर नहीं 
डश्रा । वह समाज को व्यंग्य सुना गए हैं, लेकिन उन्होंने 
कभी समाज की दशा के लिये आँखों से आँस नहीं 
"गराए । श्रॉसू गिराने पर भी वह कृतकाये हो सकते, यह 
नहीं जान पड़ता । अचल, पर्वत-तुल्य हिंदू-समाज के 
तना को कोई एक दिन में डिगा सकेगा, यह विश्वास 
मै गह कर सकता । विद्यासागर महाशय के पचास वर्ष 
तक रोने पर भी देश में विधवा-विवाह प्रचलित नहीं 
हुश्रा । लेकिन हा, ये महापुरुष लोग जो कुछ कर गए, 
वह एक-न-एक दिन अवश्य फल्नदायक होगा ॥.: 
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समाज-संस्कारक वंकिम ओर भावमय वंकिम में दो-एक 

जगह रगढ़-फगड़ भी हुई हे । यह विपवृक्ष से साबित करने की 
चेष्टा करूँगा । सूर्यमुखी आदर्श हिंदू-रमणी अथवा ५४९४(- 
९८०1३९१ रमणी हे या नहीं, यह जानने की हमें कुछ ज़रूरत 
नहीं। हम केवल यह देखेंगे कि सूर्यमुखी स्वामी को चाहती हे 
या नहीं--वह पूर्ण रूप से नगेंद्र के प्यार के योग्य है या, 
नहीं । हमने देखा कि सूर्यमुखी प्रेममयी है । हो सकता हैं 

| कि उस प्रेम में कुछ स्वार्थ भी मिला हुआ हो, लेकिन 
यह निश्चित हे कि वह प्रेम श्रनंत है, वह प्रेम गहरा है । 
सूर्यमुखी के रूप है, गुण है, प्रेम हे । सूर्यमुखी नगेंद्र के 
प्यार के संपूर्ण उपयुक्त नायिका हे । 

इसी समय वुंदनंदिनी अपनी अतुलनीय रूप-राशि 

लेकर नगेंद्र के घर में आइ । कुंद सूयेमुखी से भी सुंदरी | 

| हे । कारण, सूर्यमुखी की श्रवस्था छब्बीस वर्ष की है, 

कंद की अवस्था तेरह वर्ष की है । नगेंद्र के मत के अनुसार 

तेरह-चोदह वषे की अ्रवस्था ही ख्रियों के सोंदये का समय 

है । रूप-प्रिय कामांध नगेंद्रनाथ तेरह वर्ष की कुंद को 

| पाकर छुब्बीस वर्ष की सूर्यमुखी को भूल गए । 

\ न भूलते तो समाज'संस्कारक वंकिम विधवा-विवाइ 

| संघटित नहीं कर पाते--न भूलने से वह बहुविवाह के 

| विरुद्ध श्रपना दंड नहीं उठा सकते । नगेंद्रनाथ भूल 

। गएु--कुंद का रूप देखकर सूर्यमुखी को भूख गए । | 


| 
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cA 


कुंद वशक उपयुक्र पात्री भी है । जिस अवस्था में 
विधवा का व्याह हो सकता है, वह अवस्था कुंद म 
च्छो तरह मोजूद हे । बहु विवाह अगर किसी अवस्था 
म क्षम्य हो सकता हे तो नॉंद्रनाथ की उस उन्मत्तावस्था 
म ही । संस्कारक वंकिम ने उस अवस्था की अच्छी तरह 
"राट करक पात्री को भी अच्छी तरह सजाया । उसे रूप 
शुख, यावन ओर नगेंद्रनाथ के ऊपर अतल प्रेस देकर 
नहाने अपने सन के माफ़िक़ सजा लिया । अत को 
चाल-विधवा का व्याह करा दिया । 
व्याह कराकर संस्कारक वाकस न एक सास छोड- 
कर कहा--देखो, सेने केसा विधवा का ब्याह करा 
दिया । नगेंद्र ओर कुंद दोनो कितने सुखी हें ! एक विधवा 


* 


का चिरजावन के दुःख से वचाकर मैंने कितना पणय 
प्राप्त किया ।? है 
इतना कहकर ही समाज-संस्कारक वंकिस ने रोपारुण 
दाट से समाज की ओर देखकर कहा---“लकिन साव- 
धान ! नगंद्रनाथ की तरह दा व्याह मत करना । श्रगर 
करागे तो एक खी को विनष्ट करूँगा |” 
किसको विनष्ट करोगे ?-.कुंद को या सर्यमखी को? 
सस्क्रारक वंकिम ने उत्तर 1देया-“'सूयमुखी को । 
सूयमुखी का क्या अपराध हे??? 


सस्कारक वकिम ने कहा--“उसका अपराध हो या 
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न हा, स कुद को नहीं मार सङ्गा । उस बाल-विधवा 
का अभी म॑ने व्याह कराया है; सूर्यमखी के स्थान पर 
उसे स्थापेत करके, चिरसुखी करके समाज को दिखाऊँगा 
कि विववा-विवाह में अधर्म नहीं हे, अशांति नही हे ।” 

वसे ही भावमय वंकिमचंद्र गरज उठे । वह त्रोले-- 


7 “_ 


“तुम्हारी क्या मजाल हे कि तुम सूर्थमुखी को मारो! 


सवेगुणालंकृत निरपराध सूर्ैमुखी को, जिस तरह हो 
सकेगा, फिर घर में लाऊँगा--फिर उसे पटरानी बनाउँगा । 
तुम्हारा समाज-संस्कार अतल जल में इब जाय--मैं 
सूर्यमुखी की आँखों में आँसू नहीं देख सकँगा 1? 
संस्कारक वंकिम--“छी छी ! भाव में मग्न होने से 
काम नहीं चलेगा । सूर्यमुखी को मारो--विधवा-विवाइ की 
जय-जयकार हो--बहु विवाह का परिणाम जगत्‌ देखे ।” 
भावमय वंकिसम-- अगर किसी के मरने की ज़रूरत 


है, तो कुंद मरे । इंद्राणी-तुल्य सूयेमुखी को-- नगेंद्रनाथ 


की जीवन-संगिनी सूर्यमुखी को--मैं किसी तरह मारने 
नहीं दूंगा 1?” 

सं० बं०--“कुंद कैसे मरेंगी ?”? 

भाव० व॑०--““विष खाकर आत्महत्या करे । 

सं० बं०--“सूर्यमुखी ही क्यों न आत्महत्या करे ?” 

भाव० वं०--“सूर्यमुखी विवाहिता खी है, धार्मिक हे । 
वह आत्महत्या करके पाप-संचय नहीं कर सकती |” 


| 
| CC-O. पाथा Deshmukh Library Bole CC-O. Nanaji Deshmukh Librar 


अजव. 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 
चांकमचद्र चटजा 


स० व०--€“कुद ही कया आत्महत्या कर सकती है ?” 
भाव० व०--“कर सकती हें । वह नइ जवानी मं 
विधवा होकर--हिंदू-रमणी के ्राजन्मपष्ट संस्कार को 
सकर, पहले स्वामी के साहचर्य ओर अनुराग को थोडे 
ही समय में भूलकर, प्यार की खातिर संयम गँवाकर, 
डुबारा व्याह कर सकती हे, तो आत्महत्या का पाप भी 
संचय कर सकती हे'।'” 
स० व०--“शुरू मे क्या मतलब था, सो भल गए? 
बिधवा की रृष्टि की ब्याह कराने क लिये, समाज में 
विधवा-विवाह प्रचलित कराने के लिये, फिर अब यह 
क्या करते हो ?'? 
. _ भाव० व° "मतलव ओर उद्दश रसातल को जाय, 
म सूथमुखी के हृदय को व्यथा नहीं पहुचा सकता ।” 
हमने पारेणाम देखा; भावमय वंकिम की कितनी 
रके ह, सो भी देख लिया । संस्कारक वंकिस इसी तरह 
सव जगह भावमय वंकिम से दार मानते गए इं । | 
ती ( २ ) कवि वंकिम 
मि he ग छेदम बॉधकर बहुत कम कविता लिखी 
५ उठ लखा हे, उसका अधिकांश बाल्यकाल की 
रचना हे । ` किंतु ऐसा कोई नियम नहीं हे कि छंद की 
रचना करन से ही कोई कवि कहा जा सकता हे । कवित्व 


= 


हैं चरित्र य़ा चित्र के अंकित करने में--कवित्व हैं 
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सौंदर्य की सृष्टि में । हम वह “दर्पण के श्रनुरूप”' वारुणी 
पुष्करिणी का वणन पढ़कर उसे जैसे अपनी आँखों के 
सामने देख पाते हैं । भँवरा ( अमर ) का काला रूप, 
चह ग्रभिमान-भरी सरलता, वह गये, वह पति-भक्ति 
कचल दा ही वाक्या मे स्पष्ट देख पाते हं। भ्रमर ने अपने 
पात को 1लखा--*“जव तक तुम भक्ति के योग्य हो, तब तक 
में भी भक्ति करती हूँ ।” भ्रमर ने एक जगह पर कहा-- 
| “(तुम्हारा विश्वास ही मेरा विश्वास हे ।” यहीं पर अमर 
का चित्र संपूर्ण हो गया ।# 
प्रफुल्ल ने कहा--"'में अकेली तुम्हारी खी नहीं हूँ । तुम 
जैसे मेरेहो, वेसे ही सागर के हो, वेसे ही नयान बह के हो । 
म अकल तुम्हारा भाग या तुम पर दश्लल नहा करूगा । 
हे न प्रकृति को अन्ध 
इसी एक वाक्य से हम प्रफुल्ल की प्रकृति को अच्छी 
तरह समक गए । 
समद्र की रेती में अकेले बेठकर श्राश्रयहीन नव- 
! कुमारने देखा--“क्रमशः अधकार हो गया । शिशिर ऋतु 
1 के आकाश में नक्षत्र-मंडली चुपचाप उदय होने लगी। 
जैसे नवकमार के अपने देश में तारे निकलते थे वेसे ही 
निकलने लगे । अंधकार में सभी स्थान जनहीन था । 
आकाश, भेदान, समुद्र, सब जगह सन्नाटा छाया था । 


ड 


ee. 
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केवल कल्लोल से उत्पन्न शब्द समुद्र-गजेन या कभी 
जगला पशुओं का शब्द सन पड़ता था । यह स्वभाव 
का अनुकरण करनेवाली सॉंदर्य-रुष्टि ही यथार्थ कवित्व 
है । प्रकृति की छाया नवकुमार-हृदय में और नवकुमार 
के हृदय की छाया अक्र्ति के हृदय में देख पड़ती हे । 
उ्पनाटक 1 में जूही जलकण के तदधीन होने पर 
कातर होकर कहती हे--'“हाय ! कहा गए तुम अमल 
कामल, स्वच्छ, सुंदर, सर्य-प्रतिभात रसमय जलकण ! 
इस हृदय को स्नेह से भरकर फिर शन्य क्यों कर दिया ? 
एक बार रूप दिखाकर, स्निग्ध करक, कहा सूख गए 
साणाधिक ? हाय, म॑ क्‍या नहीं तुम्हारे साथ गई ? क्यों 
तुम्हारे साथ नहीं मरी ? क्यो अनाथ अस्निग्ध पष्पदेह 
सक्कर इस शून्य प्रदेश में रह गई ?” इत्यादि । 
rs का यह केसा सुंदर चित्र हे ! जो ऐसी 
थो से दे कद हैं वं हो सच्चे कवि हैं । वंकिम के 
ee रर कविस्वपृण स्थल हज्ञारॉ उद्धृत किए 
( ३-४ ) ओपन्यासिक आर भावमय वंकिम 
स आह का चेटा की जा चकी हे क्रि बीच 
सस्कारक वंकिम के साथ भावमय वंकिम 


* कपालकुंडला । | गद्य-पद्च । 
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का कसा विराध उपस्थित डुआ ह। अब यहा पर मं यह 
1दुखाऊया कि श्रोपन्यासिक वकिम के साथ भावमय 
वाकस का केसा झगड़ा हृश्रा है । इन सव गुरुतर वाता 
स सुर कुछ प्रयोजन नहीं कि वंकिम के उपन्यासा रू 


> 


71०8 नहा हु या उनके उपन्यास idealistic—renlistic 


A 


नहीं हं । म॑ केवल बह झगड़ा दिखाऊँगा । वह झगड़ा 
खाने के लिये किसी-न-किसी पुस्तक की समालोचना 
होना आवश्यक हे । में यथासंभव संक्षेप में ही वेसा 
करने की चेष्टा करूंगा । यहाँ पर में वंकिमचंद्र के अंतिम 


उपन्यास सीताराम की समालोचना करके वह गडा 


|; रै 


दिखाता हूँ । 

ग्रंथ का पहला अंश पढ़ते ही यह समभ पड़ता हे कि 
ओपन्यासिक वंकिम का उद्देश हे सीताराम को सिंहासन 
पर बिठाकर राज्यश्रष्ट करना । किंतु सीताराम किस अप- 
राध से राज्यभ्रष्ट होगा ? वह वीर हे, स्वदेश-प्रेमिक हें, 
देवता-व्राह्मण आदि पर भाक्रि रखनेवाला हे, सत्यभक्क हे, 
परोपकारी है। इसलिये वह राज्यश्रष्ट नहीं हो सकता ! 
जगत्‌ में केवल एक पार्प है, जिसके कारण ऐसा मनुष्य 
भी राज्यभ्रष्ट, लक्ष्मीभ्रष्ट हो सकता हे । वह पाप हे रमणी 
के ऊपर अत्याचार । ओपन्यासिक वंकिम ने यह समरू 
लिया । समझकर “जयंती? की सृष्टि की । 

जयंती सीताराम के लिये अप्राप्य रूप-योवन-शालिनी 


{ 
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खर को सहचरी के रूप में आई । वह खी जब शायव हो 
गइ, तब उसकी सहचरी पकड़ी गई । उन्मत्त-से हो रहे 
साताराम उसे पकड़ मेंगाकर दंड देने पर उद्यत हुए 1 यह 
उन्मत्तता क्षम्य है, लेकिन वह अमानपिक दंड-विधान 
अक्षम्य है । खीके लिये में उन्मत्तप्राय हो सकता 
ई, सगर रमणी के ऊपर अत्याचार नहीं कर सकता । 

यह अत्याचार हुए बिना सीताराम के राज्य का ध्वंस 
नहा हा सकता । इस कारण सांतारास के हाथों यह 
अत्याचार कराना ही होगा । सीताराम ने सिंहासन पर 
चेठकर जयती को मंच के ऊपर खड़ा कराया और मेघ- 
गजेन के समान गभीर स्वर से कहा--''कपड़ उतारकर 
चत लगा 1?” 

चातास सा वर्ष पहले दुर्योधन ने भी ऐसी ही एक 
आज्ञा दी थी । विस्तीर्ण सभामंडप में खडे होकर आत्मीय- 
स्वजन-पारवृत दुर्योधन ने आज्ञा दी थी कि द्रौपदी को 
नगो करो । जिस घड़ी यह आज्ञा दर्योधन के मख से 
निकली थी, उसी घड़ी कोरव-राज्य के विध्वंस की सूचना 
हो गई थी । 

व्यासदंव स पहले महाकवि वाल्मीकि भी दिखा गए 
हैं कि रमणी के ऊपर अत्याचार किए बिना रावण का 
विनाश नहीं हो सकता था । जिस घड़ी रावण ने पंचवटी 


~ ~, 


अ साता क कश पकडे थे, उसी घड़ी सदा जागती कला- 
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>. ~ 

चाले सनातन-धर्म ने गरजकर कहा--“रावण, इतने दिना 
पर तेरे ध्वंस का सूत्रपात हुआ ।” 

वंही धर्म का गजेन विश्व भर में आज भी ध्वनित हो रहा 


> ~ > "क कः + 
ह। वह सनातन-सत्य श्राज भा जागता ह। उसी गजन की 


अतिध्वनि “सीताराम” में हे । यही सीताराम रावण हे, 
यही सीताराम दुर्योधन है। सीताराम ने उन्हीं दुष्टो के दृष्टांत 
का अनुसरण करके कहा--“कपड़े उतारकर बेत लगा 1? 

आपन्यासिक वंकिम ने अपने कोशल से घटना को खूब 
सजाया; सीताराम के मुख से उसके उपयुक़् दंड की 
आज्ञा बाहर निकली । इस बात को शायद पीछे इम न 
समक सकें, इसीलिये ओपन्यासिक वंकिम ने हमारी 
आँखों में ऊँगली डालकर दिखाया कि जो काम करने के . 
लिये सीताराम के समान सर्वगुणालंकृत राजा ने आज्ञा 
ढी, वही काम करने को एक नीच जाति का चंडाल राज़ी 
नहीं हुआ | यहाँ का कुछ अंश नीचे उद्धत किया जाता हे-- 

८“_ तब चंडाल ने फिर भी राजा की आज्ञा पाकर 
बेत को उठा लिया--बेंत को ऊपर उठाया--जयंती के 
मख की ओर अच्छी तरह देखा; बेतवाला हाथ नांचा 
करके राजा की ओर ताका--फिर जयती की ओर 


साका--अंत को वेत दूर पर फॅककर वसं ही खड़ा रहा । 
५ कया ! ” कहकर राजा ने वञ्रपात-सदृश भयकर 


शब्द किया । 
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वन न कहा--''महाराज, यह काम मुझसे न 
राजा ने कहा-_““तुके सली पर चढ़ना होगा ।” 
चडाल ने हाथ जोड़कर कहा--' “महाराज के ह्म से 
वह कल सकूगा; यह नहीं कर सकेगा ।?? 
आपन्यासिक का असामान्य कोशल देखा । चडाल की 
रक्षा हागा— सीताराम का विनाश हांगा । जो काम 
चडाल, चडाल होकर भा, नह कर सका, वही काम 
सीताराम हिंदू-राज्य-स्थापक होकर भी, करने को उद्यत हे । 
सीताराम ने देखा, कोई हिंदू जयंती को नंगी करके बेत 
नहा मारेगा । तब उन्होंने एक मुसलमान को चुलवाया। 
यहाँ पर ओपन्यासिक'का काम बहुत ठीक ओर संदर 
डग दै, कहाँ भूल नहीं हे, कहो त्रुटि नहीं है। अब जयंती 
नज क्षा नहीं ह । चद्रचड गालिया खाकर भाग गए-- 

लि भी चला गया । अ्रव नशस कसाई आकर जयंती 

स कहता ह-... कपड़े उतार ।?? 

छ न सीताराम को जंगली जानवर कहकर 

य सीताराम ने ओर भी कुट होकर क़साई को आज्ञा 
"ण जबदस्ती कपड़े उतार ले 1” 
निरुपाय होकर जयंती जगदीश्वर जगन्नाथ को पकारने 

लगी । कसाई कपड़ा पकड़कर खींच-खॉच करने लगा । 
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जुब्ध जनमडला ने चीत्कार करके कहा--“'महाराज इसी 
पाप स तुम्हारा सदनाश होगा--तुम्हारा राज्य गया ।” 

यहा तक सत्र ठीक हे--ओपन्यासिक की कोई त्रुटि 
चहा हं । इसके बाद ही सब खेल विगड़ गया । कसाई 
के एक हाथ में उठा हुआ बेंत हे, दूसरे हाथ में जयंती के 
कपड़े का सिरा हे । निरुपाय जयंती पशु-तुल्य सीताराम के 
सामने मंच पर बेटी ग्रॉचल छुड़ाने की चेष्टा कर रही हे। 
अव जयंती का छुटकारा नहीं हे--वचने का कोई उपाय 
नहीं हे । इसी समय भावमय वंकिम ने दौड़ आकर कातर 
भाव से कहा--“यह क्या--संन्यासिनी के ऊपर-- 
रमणी के ऊपर अ्रत्याचार हो रहा है ! कहाँ हो नंदा ?-- 
कहा हो सीताराम की सहधर्मिणी ? दौड़ आओ, जयंती 
की रक्षा करो ।”” 

भावमय वंकिम के बुलाते ही सीताराम की सहधर्मिणी 
नंदा दोड़कर था गई । ओपन्यासिक वंकिम अब तक जो 


+ _ च... (क. > es DN >. शी 
काम करत आ रहे थ, उस भावमय वाकम न दम भर म 


नष्ट कर डाला | फिर भी श्रोपन्यासिक वंकिम ने कुछ 
कोशिश की । सीताराम के मुख से कहलाया--“महारानी, 
तुम्हारा स्थान अंतःपुर में है, यहाँ नहीं । अंतःपुर 
में जाओ ।” 
भावमय वंकिम ने यह बात स्वीकार नहीं की । वह 
सीताराम के प्रतिनिधि कसाई के ऊपर मार-मार करते 
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हुए दूट पड़े । ऑपन्यासिक वंकिम अब क्या करते ? वह 
भाग खड़े हुए । उसके बाद भावसय वंकिम के कुछ शांत 
हनि पर आपन्यासिक वंकिम ने कहा---“तुमने यह क्या 
किया ? जयंती की रक्षा करके सब खेल बिगाड़ दिया ! 
म किस तरह सीताराम के राज्य का विध्वंस करूँगा ?” 

भावमय वाकेस ने कहा--“संसार भर में जयंती के 
सिवा कया और कोई खी नहीं हे ?” 

आपन्या० व०--“हज़ारों स्रिया हं, लाकेन वे पतग 
मात्र है । कहाकवि वाल्मीकि ने भी यही सोचा था, नहीं 
तो वहः रावण-विध्वंस के लिये जनकनंदिनी सीताको न 
उपस्थित करते ।” 

भाव० व०--“सो भाइ तुम चाहे जो करो, मैं जयंती 
को नहीं छोड दूगा 1?? 

तब निरुपाय होकर औपन्यासिक वंकिम फटी कलसी 
के पद म मिट्टी लगाने लगे; सुंदरी, साध्वी रसणियों को 
बलपूवक पकड़ ला-लाकर सीताराम के चित्त-विश्राम म 
डालने लगे । लेकिन फूटी कलसी का छेद नहीं बंद हुआ । 
महा शक्तिशाली ्रौपन्यासिक बंकिस भी सो समकगए । 
समकर उन्होंने उस पर और एक तह मिठ्ठी की लगा 
दी । वह, जिसका सतीत्व हर लिया गया हे, उस भानु 
मती का रूप रखकर कहने लगे-- “महाराज, अ्रान 
शायद तुमका मालूम हुआ कि सचमुच ही धर्म हे । इम 
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कुल-कन्या हैं, हमारे कुल का और धर्म का नाश तमने 
किया हे । तुमने क्या यह समभ रक्खा हे कि उसका 
प्रतिफल नहीं मिलेगा !”” 

फूटी कलसी को छिद्रहीन करने के लिये औपन्यासिक 
बंकिम को इस तरह का आयोजन करना पड़ा था। लेकिन 
वह उस छिद्र को बंद नहीं कर सके । सीताराम का 
पन्यासिकत्व नष्ट हो गया है । 

हम अगर सीताराम को सब गुणों का आधार देखते-- 
क्रोधी ओर प्रजा-पीड़क न देखते, उच्छुंखल-चरित्र और 
पल्ली-पीड्क न देखते, केवल एक ही पाप से कलंकित देखते, 
तो समझते कि ओपन्यासिक का काम सर्वाग-सुंद्र हुआ 


है । वह एक पाप था जयंती के ऊपर अत्याचार । जो सव. 


गुणों का आधार हे, वह क्या रमणी के ऊपर अत्याचार 
कर सकता हे? कर सकता है, खी के लिये कर सकता हे। 
सीताराम वह भ्रत्याचार करे--सिंहासन पर बेठकर जयंती 
को नंगी कराकर बेत लगवावे, तब हम स्पष्ट समक सकेंगे 
कि सर्वगुण-संपन्न सीताराम क्यों राज्यभष्ट हुआ । 
दशानन और दुर्योधन ग्रजा-पीड़क नहीं थे--ख्तरियों 
को पकड़ लाकर डनंका धर्म नष्ट नहीं करते थे । वे राजो- 
चित-गुण-संपन्न और धर्म-परायण थे; फिर भी वे राज्य- 
अष्ट क्यों हुए ! केवल एक पाप के कारण--साध्वी खी 
का अपमान करने के कारण । 


बे 
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सताराम न वह पाए नहीं किया, मगर राज्यम्रष्ट हो 
गया । यहाँ पर श्रोपन्यासिक भाव विनष्ट हो गया हे । 
उस किसने विनए किया ? भावमय वंकिम ने। 


( ५ ) स्वदेशभक्त चंकिम 


कवल एक वाक्य मे ही समझा गया कि बंकिमचंद्र 
देश क सत्र हिंदू-भाइयों को स्नेह की दृष्टि से देखते थे । 
न्न वाक्य बहुमूल्य ह । सीताराम में बह लिखते हैं-- 
हिंदू की हिं रक्षा करेगा तो कोन करेगा ?”? 

इस प्रश्‍न का उत्तर वंकिमचेद्र के आनंदमठ की हर 
लाइन म मिलता हे कि वंकिमचंद्र कया स्वदेश को प्यार 
करते थे ! उनकी स्वदेश-प्रोति कया सचमच हार्दिक थी? . 
जच्छ द-शून्य छिदर-शुन्य; प्रकाश-प्रवेश के मागे से राहित, 
पन श्रथकार से पूर्ण बन के भीतर खड़े होकर वंकिमचंद्र 
रकत ह--“मेरी कामना क्या परी न होगी ?” 

वयदश के अंधकारमय वन में आकाश-सेदी स्वर में 
उत्तर मिला--'“तुम्हारा पण कया हवे?” 

वर्किस कहते हं--“मरा जीवन-सर्वस्व |” 

फिर वेसी ही वाणी में प्रत्युत्तर हुआ--“जीवन तो 
उच्छ वस्तु ह । उसे सभी त्याग कर सकते हे /” 

वकस फिर कहते हैं- “ओर क्या हे? ? ओर क्या दूर” 

उत्तर मला--“भक्ति ।? 
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यह भक्ति वंकिमचंड्रके रोम-रोम में बसी हुई हे । नहीं 


वाहु ते तुमि मा शक्ति, 

हृदये तुमि मा भक्ति, 
तोमारई प्रतिमा गड़ि मंदिरे-मंदिरे !'? 
_ ( बाहुं में तुम्हीं मेया शक्ति हो, हृदय में तुम्ही 
मंया भक्ति हो । हरएक मंदिर में तुम्हारी ही प्रतिमा 
गढ़ता हूँ । ) 

देश की लताएँ ओर उनके पत्ते तक बंकिमचंद्र को 


र 


प्रिय हैं । उन्हीं से सजाकर उन्होंने अपनी उपास्य देवी 


~ हू [os De 
क्रे रूप का वणन कया ह--- 


““ुजलां सुफलां मलयजशीतलां 
शस्यश्यामलां मातरम्‌ । 
शुअ-ज्योत्स्ना-पुलकितयामिनीं, 
फुल्नकुम्रमितद्वुमदलशोभिनी, 
सुहासिनी, सुमधुरभाषिणीं, 
सुखदां, वरदां, मातरम्‌ । 

वंदे मातरम्‌ ।” 
किन यह निष्काम भक्ति नहीं है । निष्काम भक्ति की 
बात कमलाकांत के मुख से भी नहीं सुनी । फिर कहाँ सुन 
पावेगे ? हमारे निष्काम होने का समय अभी तक नहीं 
श्राया । तब झी कमलाकांत जो कहते हैं वह बहुत सुंदर 


\ 


MR 
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हैं । कमलाकांत कहते हं--“देखा---ग्रकस्मात्‌ दिगंत' 
` च्यापा काल का प्रवाह प्रबल वेग से बहा जा रहा हे--में 

डागा पर बेठा उसपर जा रहा हू । देखा--अ्रनंत 


~ 


अकूख अधकार म॑ हवा स क्षांभको प्राप्त तरंगो सब्याप्त 


NY 


उस प्रवाह म, बीच-बीच में उज्ज्वल नक्षत्र प्रकट होते हैं, 
अस्त होते हॅ--फिर निकलते हे । में बिल्कुल ही भ्रकेला 
था, इसलिये डर मालूम होने लगा । बिल्कुल ही अकेला 
ह । मातहीन सं “मेया ! मैया !” कहकर पकारने 
खया । म इस काल-समुद्ध में माता की खोज में आया 
हैं । कहा हो मया ! मेरी मेया कहाँ हैं ? कमलाकांत- 
जनना सया वंगभूमि कहाँ हो ? इस घोर काल-समद्र 
म तुम कहा हो ? सहसा स्वर्गीय बाजा के शब्द स 
कान गूज 'उठे--दिशाओं के मडल म प्रभात काल के 
अरुण के उदय की तरह लाल-उज्ज्वल प्रकाश छिटक 
गया--स्निग्ध मंद पवन डोलन लगा--उसी तरंग- 
सकुल जल-राशि के ऊपर, दूर पर एक छोर पर मेने 
उुनण-माडता यह सप्तमी की शारदीय प्रतिमा देखी ! 
जल म वह हस रही हे, प्रकाश फैला रही है ! 
यहा क्या मया हे ? हाँ यहा मया हे । पहचाना, 
यही मेरी जननी जन्मभमि हृ-ऱयही मृण्मयी ख्ृत्तिका- 
खापा --श्रनत-रत्न-भूषिता माता इस समय काल 


पु 


6 
के गभ मे निहित हे । रत्न मंडित दुस भजा दसों 
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दिशाएँ हैं, वे ही दृसों दिशाओं में फली हें । उनमें 
अनक आयुधा के रूप से शक्रि शोभित हे । पेरों के. नीचे 
शत्रु विमादृत होकर पड़ा हे--पेरो के नीचे आश्रय में 
स्थित वीरजन-केसरी शत्रु को पीड़ा पहुँचाने में नियक्र 
हं ! यह सूतिं इस समय नहीं देखगा--आज नहीं, 
देखृूगा--कल नहीं देखूगा-काल-स्रोत के पार पहुँचे 
विना नहीं देखगा--लेकिन एक दिन देखँगा । दशभजा 
नाना-प्रहरण-प्रहारिणी, शन्रु-मदिनी, वीरेंदर-पष्ठ-विहारिणी 
देवी के दाहने भाग्यरूपिणी लक्ष्मी हे, बाएँ विद्या-विज्ञान- 
मयी वाणी हैं, सामने बलरूपी कार्तिकेय हैं, कार्य-सिडि- 
रूपी विज्न-विनाशन गणेश हैं । मैंने उस काल-प्रवाह के 
भीतर देखा, यही सुवणंमयी वंगप्रतिमा हें ।” 

इसके सिवा बंकिमचंद्र के लिखे हुए “वंगदेशर 
कृपक”',“बांगालीर उत्पत्ति”, “भारत-कलंक” आदि अत्यंत 
उपादेय लेख भी उनकी स्वदेश-प्रीति का परिचय देने- 


_ चो. 
चाल ह । 


, ) समालोचक वंकिम 
वंकिम बाब बड़े ही श्रेष्ठ समालोचक थे । वह रद्दी 
र की जेसी तीव्र, व्यंग्यपूर्ण समालोचना करते थे, 
वेसे ही उपादेय साहित्य की सुविस्तृत, मर्मस्पर्शी समालो- 
चना करने मं भी पश्चात्पद नहीं थे । 
समय वह श्रपने-पराए का बिल्कुल ख़याल नहीं रखते 


- समालोचना के 


RR, दस 
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थे। एक सो वर्ष के भीतर बंगाल में, तो कोई वेकिमचंद्र 


के समान मनीपी समालोचक नहीं पेदा हुआ । वह समा- 


> 


चिक पद इस समत्र शन्य देखकर श्रीयत रवाद्रनाथ ने 


न 


बड़ हॉ खद के साथ “साधना” पत्रिका मे लिखा था--- 

“जिस दिन वंकिम वाव समालांचक के पद से हरे 
उस दिन स आज तक उस आसन का अधिकारी दसरा 
नहा पदा हुआ । इस समय की साहित्य-जगत्‌ की अराज- 
कता का चित्र हृदय मे श्रकित कर लेने से पाठकगण 
समक सकेंगे कि साहित्य-सिंहासन में कौन हमारा राजा 
था? ओर उसके अभाव में शासन-भार ग्रहण करने के 
याग्य व्याक्कि कोई नहीं उपस्थित हे ।” 

चाकमचद्र तोत्र समालोचक थे । वह कभी किसी का 
पास नह! करते थे। इस कारण समय-समय पर उन्हे 
गालय़ा खानी पड़ी हैं, लोगों के विराग का पात्र बनना 
पड़ा हैं। मगर तब भी वह कभी अपने मार्ग से भ्रष्ट नहीं 
इए । किस तरह उन्हे गालियाँ खानी पड़ती थीं, सां 
एक दृष्टांत द्वारा समभाऊँगा। क 

एक नाटक वंगदर्शन में समालोचना के लिये किसी ने 
भजा । वाकेम ने वंगदर्शन में उस नाटक की कुछ तीवर 
समालोचना को । जिन्होंने नाटक लिखा था वह निश्चित 
रूप स सममत थे कि उनका नाटक एक अत्यंत उपादेय 
अथ ह । इसी कारण वंकिमचंद्र की की हुईं समालोचना से 
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चह अप्रसन्न हो उठे । जिस आदमी ने उनके नाटक की 
निदा की थी, उसको गालियाँ देने के अभिग्राय से वह 
| अपने एक ्रात्मीय के शरणागत हुए । उन आत्मीय के 
सुक पत्र था । उसका नाम था “वसंतक” । पत्र कुछ 
असिद्ध हो चुका था । उसमें अच्छे-अच्छे चित्र रहते थे । 
विलायत का पंच नाम का पत्र जैसे व्यंग्यपूर्ण चित्र 
| (८८०००४) निकालता हे, वेसे ही चित्र प्रायः वसंतक में 
ग निकला करते थे । वसंतक के संपादक ने रो रहे श्रात्मीय 
के सू पोंछने के लिये वसंतक में एक चित्र निकाला । 
खाहित्य-क्षेत्र उसका नाम रक्खा। उस साहित्य-क्षेत्र में 
एक बड़े डील-डौल का साँड और कुछ मेंढक अंकित थे । 
साँड़ के पास लिखा था इंश्वरचंद्र विद्यासागर । ओर, 
|। एक छोटे मेंढक की छाती में लिखा था वंगदर्शन। इस ( 
' तरह समालोचकवर वंकिम को कर्तव्य के अनुरोध से. 
गालियाँ खानी पड़ीं ।. 
सूक्ष्मदरशा कविवर रवींद्रनाथ ने साधना पत्रिका मे 
लिखा था - “बंकिमचंद्र के ऊपर एक दल बहुत रुष्ट था। 
ह दल उनसे तीत्र विद्वेष रखता था । जो क्षुद्र लेखक 
उनके अनकरण की द्रथा चेष्टा करते थे, वे ही अपना ऋण 
छिपाने के लिये उन्हे सब से अधिक गालिया देते थे । 
“धमरे याद हे, जब वंकिम बाबू वंगदशन में समा- 
| लोचना किया करते थे, उस समय उनके ऐसे क्षुद्र शत्रुर 
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की संख्या थोड़ी नहीं थी । सैकड़ों अयोग्य मनष्य उनसे 
इंप्या रखते थे । उनके श्रेष्ठत्व को अप्रमाणित करने 
लिय वे कोई वात उठा नही रखते थे । | 
एस अुद्दद्शन वंकिमचंद्र को व्यथित भी अवश्य 
करते थ, मगर वह किसी तरह अपने कर्तब्य से विमख 
नह हुए । उनमें अजेय बल, कतेव्यनिष्टा और अपने 
ऊपर पूरा विश्वास था ।” 
वंकिम बाबू ने भवभति के उत्तरचरित नाटक की बहत 
अच्छो और सवांगसुंद्र समालोचना करके यह दिखा 
दिया है कि समालोचना कंस कहते हैं ओर समालोचना 
किस तरह करनी चाहिए । ऐसी समालोचना वँगला में 
ता आर कोइ नहीं लिखी गई । उस समालोचना का कौन 
| अश उद्धृत करके दिखावे ? समालोचना बहु विस्तृत ह 
आर आदि से अंत तक मनोहर हे । 
_ वेगदशन म रद्दी साहित्य की केसी तीत्र समालोचना 
les 
के लिये ओर हिंदी- 
समालांचका को समालोचना का एक नया दंग दिखाने 
के लिय यहा पर कुछ समालोचनाओं का अनवाद दिया 
जाता हे-- 
पूव समय में अग्निदेव महा परीक्षक थे । मनष्य के 
चरित्र तक की परीक्षा रग्नि के द्वारा होती थी । जिसके 
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स्वभाव या चरित्र में रत्ती भर मल होताथा तो वह 
आण्न-पराक्षा म प्रकट हो जाता था। वानर-पति रामचंद्र 
न ्रग्न ही क द्वारा सीता की परीक्षा की थी । अभी तक 
अनेक अरण्य-पति साधुत्व की परीक्षा इसी तरह लिया 
करते हैं । सभी लोग यह नित्य देखते हैं कि अग्नि के द्वारा 
सुवर्णं की परीक्षा बहुत अच्छी तरह होती है। इस कारण 
अग्नि के द्वारा हमें कुछ बँगला-प्रंथों की परीक्षा करना 
वाजिब है । कम से कम नाटक, प्रहसन, उपहसन आदि 
आधुनिक रसिक-रंजन ग्रंथो की ऐसी ही परीक्षा की जाय 
तो अच्छा हो । ग्रंथों की यह परीक्षा नई भी नहीं है । 
सुना जाता है, राजा विक्रमादित्य के समय में यह परीक्षा 
प्रबल रूप से प्रचलित थी । ग्रंथ आग में डालने से अगर 
जल जाता था तो राज-सभासद लोग यह सिद्धांत करते 
थे कि ग्रंथ अवश्य असार था, नहीं तो जल क्यों जाता? 
हमने भी उसी दृष्टांत का अनुसरण करके एक प्रहसन 
की परीक्षा की, ग्रंथ जल गया । हम क्या करें, ग्रंथकार 
कुछ बुरा न मानें । ग्रंथकार का नाम है--हरिहर नंदी। ' 

“माधविका नाटक । इस नाटक की भी ऐसी ही * 
परीक्षा करने की हमारी बड़ी इच्छा थी; मगर किसी 
विशेष बंधु के अनुरोध से हमें अपना इरादा छोड़ना 
पड़ा । इस समय के नाटकमात्र की अगर ऐसी ही परीक्षा 
हो तो कुछ बड़ी क्षति न होगी। जितने नाटक देख पड़ते 
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द्‌, उन सब मे प्रायः एक ही ढंग के कारीगरों का हाथ 
देखा जाता है । सभी नाटक-लेखको की यह धारणा है 
'$ नाव्योह्ञिखित व्यक्गियों की कथा-वार्ता लिख सकने से 
हा नाटक-रचना का काम संपन्न हो जाता हे । शायद पाठकों 
का भी यही संस्कार हे कि वेले उत्तर-प्रत्युत्तर पढ़ लेने से 
ह! नाटक पढ़ना सांग हो जाता है । सो चाहे जो हो, 
थव स हमने ऐसे ग्रंथों के लिय्रे अग्नि परीक्षा ही 
प्रचलित कर दी है । 
वगलानशक्षा | बाबू सिद्धेश्वर राय ने अनुग्रह करके 
अपन लिखे वगला-शिक्षा के प्रथम-भाग को समालोचना 
के लिये हमारे पास भेजा हे । पहले एष्ट मं देखा, क से 
लकर क्ष तक सभी अक्षर डबल ग्रेट टाइप में छपे हें । 
उ अक्षर नहा छूटा । दूसरे पृष्ट में यऱ्यक्क वर्ण और 
तसर एए मे व-युक्ग वर्ण आदि सभी संयक्र वर्ण देख पडे । 
ऊँद भी भूल नहीं हे, लेखक की अद्भुत क्षमता हे । 


करन का अनुरोध किया ।” और यह भी आपने फ़रमाया 
हे कि उस अभाव को मिटाने क लिये “श्रीयुत मिर्याजान 
रहमान महाशय ने सब सामग्री का संग्रह कर दिया है 10 

ददू मुसलमान के एकत्र होने से भारत की जितनी उन्नति 
होती ६, उसका यह एक अदभत उदाहरण है । 
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“पुरातन ग्रंथ । छुः साल हुए, किसी देश-हितेपी अंथ- 
कार ने ज्ञान-दीप में वँगला-भापा को जलाने के लिये एक 
चार आने दाम का ग्रंथ छुपाया था । बंगाल के दुभोग्य- 
चश किसी ने ग्रंथ को नहीं ख़रीदा । इस समय विज्ञापन 
का प्रयोजन हुआ हे । जान पड़ता हे, उसका ख़र्च 
बचाने के लिये उन महाशय ने वह ग्रंथ हसारे पास 
समालोचनार्थ भेजा हे । अनेक लोग जानते हैं, समा- 
लोचना से विज्ञापन का फल प्राप्त होता है । इसलिये 
ग्रंथकार को वह .फल नहीं दिया गया । 

“बहुत ही हाइ जल उठे हैं । वंगदर्शन के पूर्व-संपा- 
दक शायद कुछ विशेष वुद्धिमान्‌ थे; इसी स उन्दान 
वंरादर्शन में समालोचना करना बंद कर दिया था । जिस 
दिन उन्होंने कहा कि अब इम ग्रंथ-समालोचना नहीं 
करेंगे, उसी दिन से वंगदर्शन-कार्यालय में उन हरी, पाला, 
लाल, नीली, भूरी जिल्दों से शोभित छोटी, बड़ी, मोटी, 
पतली, भारी, हलकी पुस्तकों की आमदनी कम हो गई । 
# # # काम-काज के घर में लोगों के भोजन कर चुकन 
पर घर की जो दशा होती हे वही दशा वंगदशन-पुस्त- 
कालय'की हो गई । बह्मभोज समाप्त हो गया जानकर दा- 
एक निमंत्रित भले आदमियों के सिवा बगा लोग झाडू का 
शब्द सनकर चले गए । केवल दो-एक ना-छोडत्रदा फकरा 
ने दरवाज़ा नहीं छोड़ा । साहित्य-संसार के कांए दावार 


RRR, 
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ह्‌, उन सब में प्रायः एक ही ढंग के कारीगरों का हाथ 
देखा जाता है । सभी नाटक-लेखको की यह धारणा हे 
"क नाट्याजिखित व्यक्गियों की कथा-वार्ता लिख सकने से 
हा नाटक-रचना का काम संपन्न हो जाता हैं । शायद पाठकों 
का भी यही संस्कार हे कि वैसे उत्तर-प्रत्युत्तर पढ़ लेने से 
हे नाटक पढ़ना सांग हो जाता है । सो चाहे जो हो, 
थव स हमने ऐसे ग्रंथों के लिये ञ्रग्नि परीक्षा ही 
प्रचलित कर दी है । 
वगलानशक्षा । बाब [सड्रवर राय न अनग्रह करक 
अपने लिखे बगला-शिक्षा के प्रथम-भाग को समालोचना 
के लिये हमारे पास भेजा हे । पहले एष्ट म देखा, कसे 
लकर क्ष तक सभी अक्षर डबल ग्रंर टाइप मे छुपे हं । 
| be अक्षर नहा छूटा । दूसरे पृष्ट में यः युक्क वणं ओर 
तासर पृष्ट मे व-युक्क वणं आदि सभी सयुक्र वण देख पडे । 
कुठ भा भूल नहीं हे, लेखक की अद्भुत क्षमता हे । 
बात ने विज्ञापन से लिखा हं--- ऐसी पुस्तक के श्रभाव 
का अनुभव करके बहुत लोगों ने मभसे यह कमी दूर 
करने का अनुरोध किया ।” और यह भी आपने फ़रमाया 
है के उस अभाव को मिटाने के लिये '“श्रीयुत मियॉजान 
रहमान महाशय ने सव सामग्री का संग्रह कर दिया हैं। 
1हदू-सुललमान के एकत्र होने से भारत की जितनी उन्नति 
होती ह, उसका यह एक अद्भत उदाहरण हे । 
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“पुरातन अंथ । छः साल हुए, किसी देश-हितेषी ग्रंथ- 
कार ने ज्ञान-दीप में बैगला-भापा को जलाने के लिये एक 
चार आने दाम का मंथ छुपाया था । बंगाल के दुभोग्य- 
चश किसी ने ग्रंथ को नहीं ख़रीदा । इस समय विज्ञापन 
का प्रयोजन हुआ हे । जान पड़ता हे, उसका ख़चं 
बचाने के लिये उन महाशय ने वह ग्रंथ हमारे पास 
समालोचनार्थं भेजा है । अनेक लोग जानते हैं, संमा- 
लोचना से विज्ञापन का फल प्राप्त होता हे । इसलिये 
ग्रंथकार को वह.फल नहीं दिया गया । 

“बहत ही हाइ जल उठे हें । वंगदर्शन के पूर्व-सपा- 
दक शायद कुछ विशेष वुद्धिमान्‌ थे; इसी से उन्हाने 
चराइशन म समालाचना करना बद्‌ कर [दया था । जस 
दिन उन्होंने कहा कि अब हम ग्रंथ-समालोचना नहीं 
करेंगे, उसी दिन से वंगदर्शन-कार्यालय में उन हरी, पीली, 
लाल, नीली, भूरी जिल्दो से शोभित छोटी, बड़ी, मोरी, 
पतली, भारी, हलकी पुस्तकों की आमदनी कम हो गई । 
# # # काम-काज के घर में लोगों के भोजन कर चुकून 
पर घर की जो दशा होती हे वही दशा वंगदर्शन-पुस्त- 
कालय-की हो गई । ब्रह्मभोज समाप्त हो गया जानकर दो- 
एक निमंत्रित भले आदमियों के सिवा बगा लोग काडू का 
शब्द सनकर चले गए । केवल दो-एक ना-छोड्त्रदा फ़क्कारा 
ने दरवाज़ा नहीं छोड़ा । साहित्य-संसार के कॉए दावार 


i कल न 
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हैं, उन सब में प्रायः एक ही ढग के कारींगरा का हाथ 
दुखा जाता है । सभी नाटक-लेखकों की यह धारणा ह 
कि नाव्योज्लिखित व्यक्रियो की कथा-वाता लख सकने से 
हा नाटक-रचना का काम संपन्न हा जाता हं । शायद पाठकों 
का भी यही संस्कार है कि वस उत्तर-प्रत्युत्तर पढ़ लने से 


~ 


ह| नाटक पढ़ना सांग हो जाता है । सा चाहे जो हो, 
अव स हमने ऐसे ग्रंथों के लित्रे अग्नि-परीक्षा ही 
प्रचलित कर दी हे । 

वगला-शेक्षा । बाबसिद्धेश्वर राय ने अनुग्रह करके 
अपन लिखे वगला- 
जे वगला-शेक्षा के प्रथम-भाग को समालांचना 
के लिये हमारे पास भेजा हे । पहले एष्ट मे देखा, कसे 
लकर क्ष तक सभी अक्षर डबल ग्रेट टाइप से छुपे ह । 


का 
ई अक्षर नहीं छूरा । दूसरे पृष्ठ में य-यक्न वर्ण और 


(त 


च 


तसर ध्रष्ठ मव-युक्क वर्ण आदि सभी संयक वर्ण देख पड़े । 
कुंड भा भूल नहीं हे, लेखक की अद्भत क्षमता है । 
बात ने विज्ञापन में लिखा है-- ऐसी पुस्तक के श्रभाव 
का श्रनुभव करके बहुत लोगों ने मभसे यह कमी दूर 
करने का अनुरोध किया।” और यह भी आपने फ़रमाया 
है कि उस अभाव को मिटाने के लिये “श्रीयत मियाँजान 
रहमान महाशय ने सब सामग्री का संग्रह कर दिया है।” 
हिंदू-मुसलमान के एकत्र होने से भारत की जितनी उन्नति 
होती हु, उसका यह एक अद्भत उदाहरण हे । 
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“पुरातन ग्रंथ । छुः साल हुए, किसी देश-हितेपी ग्रंध- 
कार ने ज्ञान-दीप में बँगला-भापा को जलाने के लिये एक 
चार आने दाम का ग्रंथ छुपाया था । बंगाल के दुभोग्य- 
त्रश किसी ने ग्रंथ को नहीं खरीदा । इस समय विज्ञापन 
का प्रयोजन हुआ हे । जान पड़ता है, उसका ख़चे 
बचाने के लिये उन महाशय ने वह ग्रंथ हमारे पास 
समालोचनार्थं भेजा हे । अनेक लोग जानते हैं, समा- 
लोचना से विज्ञापन का फल प्राप्त होता हे । इसलिये 
ग्रंथकार को वह -फल नहीं दिया गया । 

“बहत ही हाइ जल उठे हें । वंगदर्शन के पू्-सपा- 
दक शायद कुछ विशेष बुद्धिमान्‌ थे; इसी से उन्हाने 

वंगदर्शन में समालोचना करना बंद कर दिया था । जिस 
| दिन उन्होंने कहा कि अब हम ग्रथ-समालाचना नहा 
करग, उसा [दन स वगदशंन-कायालय म उन हरा पीली, 
लाल, नीली, भूरी जिल्दां से शोभित छोटी, बड़ी, मोटी, 
| पतली, भारी, हलकी पुस्तकों की आमदनी कम हो गई । 
# # # काम-काज के घर में लोगों के भोजन कर चुकन 
! पर घर की जो दशा होती हे वही दशा वंगदशन-पुस्त- 
कालय' की हो गई । ब्रह्मभोज समाप्त हो गया जानकर दा- 
एक निमंत्रित भले आदमियों के सिवा बगी ल्ञोग काडू का 
शब्द सनकर चले गए । केवल दो-एक ना-छोड्त्रदा करारा 
ने दरवाज़ा नहीं छोड़ा । साहित्य-संसार के कॉए दावार 
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1 
पर बेठकर जेठन बंद हो व-कॉ 
a रे गठन बंद होने पर काव-काव करने लगे ओर 
कु 1 ने भी भूकना बंद नहीं 
कु T कि 
०“ 3 शा बदू नहीं किया । अंत को 
| ४.५ | 
भाग्य- में 
विडबना में पड़कर वर्तमान संपादक ने फिर 


देखते हैं वे ही बर्गी लो 
बगा लोग आत्म-गजिसिः 3 में 
6 आत्म गरिमा के जल में आशा- 
ह न र यशरूपी मिठाई की ग्राशा से दरवाज़े 
|] Nh ७) ~ 
5२8 के से कहा कि हाड बहुत जल उड़े हैं । 
Ps छोड़ कर कहा जा सकता है कि अच्छे ग्रंथ 
) सालांचना से बढ़कर सुख और नहीं ३ हो 
ढेर के ढेर रही ग्र ग ea न 
कि थ नित्य डाक द्वारा हमारे कार्याय में 
न हुचते हैं उनकी समालोचना बहत 
ह । ठे पढ़ कट) क ~ जु ह 6 
कक हने से अधिक कष्ट और नहीं हे । 
हम जो ज्वाला नि है उसके दो 
aa त्य सहनी पड़ती हे उसके दो- 
न डळ ण्दे से ही पाठकों को हमारे हाल पर तरस 
a हे । एक स्कूल के विद्यार्थी ने “भारतेश्वरी” 
र एक कविता-पुस्तक भेजी हे । उसका कुछ नमूना 
5 कष Ry a 


/ 
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भारत की जयध्वनि 
शुभ रशारवादवाणी 
भीम-वञ्जनाद्‌ से वह उठी आकाश में । 
अमर अमरी गण 
त्रास के साथ जयनाद्‌ सुनें 
भयसे वे कॉप उठी मन में भय पाकर । 
र ई ऋ 
गंभीर गजेन करके 
अति भीम वेग धरके 
ब्रिटिश की जयकारी तोप छूटी । 
महीधर हिमालय 
मनानंद घोषणा से 
गंगारूप से नयनाश्रु हृ से बहाने लगा। 
( पद्य का गद्य-श्रबुवाद ) 
“अमर-अ्रमरी गण अगर इस तरह बात-बात में कॉप उठना 
चाहें, तो उसमें कोई विशेष आपत्ति नहीं करेगा । लेकिन | 
ज्य हिमालय “मनानंद घोषणा से” इतने दिनों के बाद 
गंगारूप से नयनाश्रु वहावे तो उसमें विशेष आपत्ति हे । 
“ग्रह तो हुआ वीर रस। इसके बाद चित्तोन्मादिनी 
ग्रंथ के लेखक एक दूसरे महाशय का श्टेगार-रस सुनिए-- 
शरदेंदु-छुधाकर, 
लेकर प्रकृति करे, 
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FT 
पर बेठः ww न रळ 
कर जूठन बंद होने पर काव-काव करने लगे ओर 
ऊँचे कुत्तों ने भी भकना बंद नहीं 5 र 
ऊना बंद नहीं किया । अंत को 


देखते हें त्रे ही बगीं 
कदली-पत्र धो ' लाग आत्म-गरिमा के जल में आशा- 
ल र FS 
पर हाज़िर हैं। ३ षी मिठाई की आशा से दरवाज़े 
1 oN ~ 
“व्यंग्य जा फ कहा कि हाइ बहुत जल उडे हैं। 
की समालो वहा र कहा जा सकता है कि अच्छे ग्रंथ 
ढेर के हे विना से बढ़कर सुख और नहीं हे । मगर जो 
~ 
श्राकर क सा गत्य डाक द्वारा हमारे कार्यालय में 
र पहु रे 
र डु चते हें उनकी समालोचना बहुत ही दुःखदायक 
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भारत की जयध्वनि 
शुभ आर्शावादवाणी 
भीम-वजनाद से वह उठी आकाश में । 
अमर अमरी गण 
त्रास के साथ जयनाद्‌ सुनें 
भय से वे कॉप उठी मन में भय पाकर । 
र ई ज 
गंभीर गर्जेन करके 
अति भीम वेग धरके 
ब्रिदिश की जयकारी तोप छूटी । 
महीधर हिमालय 
मनानंद घोषणा से 
| गंगारूप से नयनाश्रु हयै से बहाने लगा। 
( पद्य का गद्य-ग्रचुवाद ) 
“अ्रमर-अमरी गण अगर इस तरह बात-बात में काप उठना । 
। चाहें, जाम उसमें कोई विशेष आपत्ति नहीं करेगा लेकिन _ ' 
| महीधर हिमालय “मनानंद घोषणा से” इतने दिनों के बाद 
| गंगारूप से नयनाश्रु वहावे तो उसमें विशेष आपत्ति हे । 
, “यह तो हुआ वीर रस। इसके बाद चित्तोन्मादिनी 
ग्रंथ के लेखक एक दूसरे महाशय का श्टेगार-रस सुनिए-- 
: शरदेंदु-घुधाकर, 
| लेकर प्रकृति करे, 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Ja 
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जीवन-संचार करे, 
महारुह-कुलो में । 
शरदिंदु को पदच्युत करके शरे; ज ७५४, 
व... ढु पदच्युत करके शरदेंदु ने पक्षी की तरह 
हाथ म उठकर महीरुद-कुलों में जीवन -सचार 
करना शुरू किया है देंद की थः न 
एक द°. "पाहे । शरदेंदु की अद्भुत शक्ति हे-_उसने 
उक साथ व्याकरण, अलंकार और व. | 
» अलकार और गी हत 
डाली है। चित्तोन्मादिनी पढ़कर कह a अ 
इना पढ़कर हमें यह जान पड़ता हे 


टी 


जिस कद 
"कि पाठकों के ऐसे उर 
क एस उन्माद-अस्त होने की संभावना हे कि 


जगत-भूषण उठता हे वह। 
इसकी तुलना तुलना तुलना 
का नगव म बोलो ना ऐसा हे कहाँ॥ 
हमारे एक मित्र ने 
Mss एक मित्र ने इस कविता को र भी बढ़ा दिया । 
ह ४० क 
नका मजी तुलना, वाला ना ललना, करो ना छुलना, 
ल 7 नलिनीललना, भोजन होलो ना--इत्यादि- 
इत्यादे । यह हे बगला-साहित्य !?? 
र ( ७ ) धर्मोपदेशक वंकिम 
कृष्णचरित्र” वंकिमचंद्र क हे 
चे. वकिमचंद्र की अक्षय कीर्ति ह । यह 


९. की 


सथ 'पढ़ते-पढ़ते सेकडां बार यह खयाल आता हवे कि 
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[a न्ह ७०७, ७ ग ie 
जिन्हान ज़बान्नसा के त्रिलास-मदिर का चित्र अंकित 
किया हे-कमलमाणि के गाल की स्याही श्रीशचंद्र के 
| ' मुह में लगा दी है, उन्होंने कैसे महाभारत, पुराण आदि 
मथकर एसा गभीर गवषणा-पूण ग्रंथ लिखा ? 
किंतु यह उपादेय पुस्तक लिखकर भी वंकिम को 
कुछ गालियाँ खानी पढ़ी थां । गालियाँ खानी पड़ा थीं 
दो श्रेणी के लोगों से । प्रथम एक दल ने कहा--'“हमारे 
पूर्ण ब्रह्म श्रीकृष्ण नास्तिक वंकिम वावू के हाथ में पड़- 
कर तुम्हारे-हमारे-ऐसे सनुष्य बन गए ।? आर एक 
दल के लोगों ने कहा--“शठ, वंचक, पर-दार-निरत 
श्रीकृष्ण को वंकिम बाबू ने आदर्श पुरुष कैसे कहा !” 
इन दोनों दलों के लोग वंकिम बाबू से नाराज़ हो गए थे । 
किंत वे अगर कुछ सोचकर देखते तो शायद वंकिम- 
चंद्र का कुछ विशेष अपराध न देख पाते । ग्रंथ के आरंभ , 
मेँ बंकिमचंद्र ने श्रीकृष्ण का ईश्वरत्व स्वीकार किया हैं; 
ग्रंथ के बीच में श्रीकृष्ण के अ्रपवादों को प्रक्षिप्त बताया 
है । फिर उनका अपराध क्या हे? 
अपराध एक हे । वंकिम ने श्रीकृष्ण को कुछ विला- 
यती ढग का ( westernised ) कर दिया है । आनुष्ठा- 
निक कट्टर हिंदुओं को इसमें आपत्ति हो सकती ह । 
` क्रालिय-दमन अथवा वख-इरण-लीला प्रक्षिप्त कहकर 


त्याग देने से उनके मन में क्रोध पदा होना सभव हं। 
> 
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~ ~ 
हि जान पड़ता है, अ्रोकृप्ण-तत््व की सम्यक आलोचना 
रने की वंकिमचंद्र को फ़ [ थं 
boa सचंत का फुरसत नहीं थी अथवा 
हा कू संबध मे उस समय युग के अनय्रायी ज्ञान 
के हदः २.० AF _ ति | 
नक ह य में स्फूर्ति का प्राप्त हुआ था। देश उस समय 
। चात्यून्याव म एसा शराबोर था कि सामाजिक चित्र 
अंकित करने में भी वंकिमचंद को कु हिंदू-ग्रादर्श 
के नीचे उतत ल लात पाता ते 
हल डक रना पड़ा था। हमे जान पड़ता है, देश- 
| ल t+ 5 k 
[सया को आदर्श श्रार्य-जीचन की श्रोर फिराने की एकांत 
थ डच म Ss क... रे 
इच्छा ने ही उन्हें ऐसे कार्य की ओर प्रेरित किया था | 
चेष व ~ 
चष्णव-सूचित गोपी-तत्त्व को अगर वह उस ti 
hi he समय स्वीकार 
साक शिक्षित-समाज में अवश्य ही 


र 


अपदस्थ हो ४० 
५. हाना पड़ता। वंकिमचंद्र भागवत के श्रीकृष्ण- 
c 


= 
थे । चाहे जिस से हो, चंदि 
Fe कारण से हा, वकिमचंद्र श्रीकप्ण-तत्त्व 
क श की समालोचना विशद भाव से करने का 
स नहीं कर सके ने | 
ग । उन्होने उसे प्रहि 
शाकल स प्राक्षिस कहकर 
-धर्म र ९ 
का ».. कैवल समझाने से ही काम नहीं चल 
क जखम उसे सब लोग अहण कर सके इसकी” 
ऊँछ चष्टा करनी चाहि ; 
Fe करनी चाहिए । इसी उद्देश से में अगर 
र्ण को कुछ ॥९४६०।१।७९१ कर दूँ, तो शायद कुछ 
s 
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विशेष अपराध नहीं होगा । धर्म को कुछ चित्ताकधक 
बनाए बिना वह धर्म जनप्रिय नहीं हो सकता । ईसा भी 
यह समक गए थे; इसीसे उन्होंने स्वयं मद्य-मांस में 
्रासक्ग न होकर भी ईसाइयों के लिये उनके सेवन का 
निषेध नहीं किया । श्रगर निषेध करते, तो शायद योरोपि- 
यन लोगों को इसा के धर्म पर उतनी आस्था न होती । 

महम्मद भी यह बात समझ गए थे किजो धर्म 
चित्ताकपेक नहीं, वह धर्म स्थायी नहीं हो सकता । इसी 
से वह अपने अनुयायी कामिनी-प्रिय अरबों को चार तक 
ब्याह करने की अनुमति दे गए हें । अगर बर बहु विवाह 
को घर्म-विरुद्ध बता जाते तो इस्लाम मज़हब उस समय 
के अरबों के लिये इतना चित्ताकर्षक न होता । 

श्रीकृष्ण के धर्म को इसी हिसाव से चित्ताकपैक बनाने | 
के लिये उसके जटिल अंश को निकाल ही देना पढ़ेगा । 


के बाद हम श्रीकृष्ण को पूण प्रेममय, पूणं ग्रद्मसुप से नहीँ *# 

देख पाते । उस समय वह मथुरा के सिंहासन पर विराज- । 

मान हें । उस समय वह आदर्श मनुष्य के रूप से संसार- 

धर्म के पालन ओर युद्ध-विग्रह आदि करने में लगे हैं । 
बंकिमचंद्र यदि विश्व-शिक्षक श्रीकृष्ण के यथार्थ रूप को 


छिपाते---श्रीकृष्ण को यदि पर-दार-निरत, कूर, वंचक बता 
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जाते, तो श्रीकृष्ण का ईश्वरत्व कहाँ रहता ? मनुष्यमात्र 
के लिये अनुकरणीय यादशं पुरुपत्व कहाँ रहता 
““घमेतत्त्व ” पुस्तक चंकिमचंद्र की दूसरी कीति है । 
तीसरी कीतिं हे श्रीमद्भगवद्गीता की टीका । लेकिन 
यह टीका चह संपूर्ण नहीं कर जा सके । इसे हम अपना 


= 
be 


दुर्भाग्य समते हैं । चतुर्थ अध्याय तक लिख पाए थे। 
संपूण हो जाती तों आज वह वंकिम की श्रेष्ठ कीर्ति 
समझी जाती । 


1) 


